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पुस्तकातय 
गुरुकुल कागड़ 
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' मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ अन्य के / 
सुख दुःख और हानि लाभ को सममें, अन्यायकारी बलवान से 'ीजभे 
न डरे और धर्मात्मा निबेल से भी डरता रहे । इतना हो नहीं किन्तु ४ * 
सर्वसामथ्य से धर्मात्माओं की चाहे वे महा श्रनाथ निबेल ओर गुण: 
क्यों न हों उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण, ओर अधर्मों चाहे चक्रवर्ती, 
सनाथ, महा बलशन्‌ ओऔर गुणवान भी हो, तथापि इसका नाश, 
अ्रवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे। श्रथांत्‌ जहां तक हो सके 
वहां तक अन्यायकारियों के छ७ की हानि ओर न्‍्यायकारियों के बल को 
उन्नति सदा किया करें। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण 
दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें, परन्तु इस मनुष्यपन रूप 
धरम से प्रथक कभी न होवे |! 
“जो जो बात सबझे सामने माननीय है उनको मानता, श्रथात 
की सत्य बोलना सब के सामने श्रच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है 
एमोडेसिद्धान्तों को स्वीकार करता हैँ। और जो मत-मतान्तर के पररुपर 
. भाड़े हैं उनको में पसन्द नहीं झरता। क्योंकि इन्हीं मत वालों 
अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिये 
हैं। इस बात को काट, सब सत्य का प्रचार ऋर, सब को ऐक्य मत में 
करा, ठेष छुड़ा, परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्ष करा के सब से सब को सुख 
लाभ पहूँचाने के लिये मेरा प्रयक्ष ओर अभिप्राय है ।? सव शक्तिमान 
परमात्मा की क्पा, सद्दाय और आम जनों की सहानुभूति से 
“यह सिद्धान्त सवंत्र भूगोल में फेल जावे, जिससे सब लोग सहज से 
धर्मांथे, काम, मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनन्दित होते रहें, 


यह मेरा मुख्य प्रयोजन है ।' --ऋषि दयानन्द 
( सत्याथप्रकाश से उद्धृत ) 
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बलवधेक ! स्वादिष्ट !! रसायन !!! 


दिल, दिमाग व शारीरिक शक्ति के लिए 


“हमारा च्यवनप्राश विशेष लाभदायक है-- 


रब. 

९ पुराना बिगड़ा जुकाम, गक्के का 
चर ्‌ हर ३ है, 
बेठना, पुराना खांसा, दमा, फेफड़ों की 

£ कमजोरी, धातु की चीणता, हृदय 
की धड़कन, चयरोग तथा पेशाब की 

बीमारियों में गुणकारी दे । बच्चे, बूढ़े, 
दा 
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आजुदरिक फार्मेसी गुरुवु लक शोक से इसका लेबन कर सकते हैं । 
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(: रे 
आय सभाज क गद्धान्त 
आय युवकों के भमन्तोप, विद्रोह और उपेचा का मुख्य काग्ण 
[ ज्ञ०--श्री भीमसेन जी विद्यालकार, सम्पादक, आय साप्ताहिझ ] 
( 
साधाग्णन: प्रचत्तित सब सम्प्रदायां ओर धर्मा के सिद्धान्तां का, दो विभाभां म॑ जिभक्त झि> 
जा सकता है। (१) पारभायिक सिद्ध'न्त अथात अ्त्मा परमात्मा प्रकृति प्रनजन्स परलोक सम्बन्ध! सि। 
द्वान्त। (२) स्य'बहारिक सिद्धान्त - मनुष्य के इहल्ता-व्यवहार सम्बन्धी जीवबस के सम्बन्ध में प्रतिण' 
दित सिद्ठान्त | इसी प्रकार से अय समाज के सिद्धान्तों को भी दो श्रेणियों में विभक्त क्रिया जा सकते 
है | प्रथम पारमाथिक-मिद्धान्त- परमात्मा-यात्मा-प्रकृत पुनजन्प-मुझि आदि | द्िर्तय य्यावहा।+ 
सिद्धान्त पारियारिक जीवन--विवाठ २ रूथा--राज शासन - सामाजिक घसे दें निक ध्यवह्ार । 
प्रस्तुत अंक में मुत्यतया पासाविक सिद्धाए्तों करा विवेचन तथा प्रतरदन किया गया £ -|४ 
प्रसंस वश-व्यावहारिक सिद्धान्तां वी भो चचा हो गई है | युक्ति तक प्रमाण तथा उपयोगिता को हर: 
से वतगमान समय में आयसमाज के पाग्म!ायिक आर व्याचहारिक सिद्धान्त मानव सम्राज्ञ के प्लि८ 
अप्ता तथा कष्ठा का, दूर कर नव जोबन सं वार करन के, उत्तम साधन हैं । 
ऋषि दयानन्द ने इन दे।नां प्रकार के सिद्धान्तों का विवेचन ओर प्रतिपादन सत्य शप्रराश 
में किया है । इन ऋस्तिकारी सिद्धान्तों के होते हुए भी क्या कारश है, कि इस पीढ़ी के आय यूननतों भे 
आयसमाज के प्रति असन्तोप कोट तथा उपेन्ना के भाव प्रवल हो रहे हैं। मरी सम्मत मे इसका 
मुख्य कारशा यह हे कि बतभान सवय की अनिवायें परिस्थितियों तथा विदेशी राज्य के कारश आये 
समात के पारसाधिक रिद्धान्तों ओर व्यावहारक सिद्धान्तां म॑ अन्तर और दरी गहरा होनी जा रही 6 ॥ 
सनो व्छि'न का सिद्धान्त हे कि नययुवक हृदय, आदश ओर व्यवहार में जहाँ कम से कमर अन्तर होर्ग 
या दोनों एकरूप हंगे--उसी आर आकृषठ होगा । 
ऋषि दय'नन्‍द तथा उनके आन्दोलन की ओर, पंडित गुरुदत्त तथा पंडित लेखशमऊ आर 
स्वामी श्रद्धानन्द सब युवक क्यों आकृषट हुए | इन यत्र्शों ने स्वामी दय'ननन्‍्द के जीवग में ब्रग्मयथ आर 
त्य के पारगाथिक सिद्धान्तों को लिबित रूप से चरिताथ होते अनुभव किया था । ऋषि दयानर्द का 
[स्तिकवादू- उनके लिये कै बल्ल दाशनिक चर्चा का विपय नहीं था “उन्होंने इस अपने जीवन में 
व्यावहारिक रूप दिया था। जंगल मे अक्रेद्ञे भटक कर--घनीआवादियां में अश्ज़ सचाई का प्रचार कर 
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आय का आगामी अछ 
आये समाज वच्छोवाली के वार्पिकोत्सव के कारण भाये का आगामी अड् 
३०। ११। ४४ को प्रकाशित होगा । २५; २६ को अआये समाज्र वच्छोवराली का 
वाषिकोत्सव होने के कारण झगले मप्ताह आये प्रकाशित न होगा । 


० 

से आस्तिहझुवाद वरमात्मा की सत्ता का अनुभव किया था। वह वचन द्वारा भी इसका प्रचार करते भै-- 
गैर व्यवहार व कमे द्वारा भी । 

ऋषि|दयाननद के जीवन पर सूद्रम निरीक्षण की जिये--घर पर पारमार्थिक शिव--ओऔर प्रत्यक्ष 
दुख रहे - व्यावहारिक शिव के स्वरूप ओर सामथ में दिख रहे--अन्तर-भेदभाव-तथा परस्पर विरोध 
गे देग्व कर जनके दद॒य में शद्भा पेदा _ई--जिज्ञासा पंदा हुई बहू इस 7]8770077।9 वाणी और व्य- 
(हार की भिन्नता को न सह सके | घर से निकल पड़े--जीवन भर पारमार्थिक सिद्धान्तों और व्यावहारिक 
सेद्धान्तों को एक्रूपता- उनमें कम से कम अन्तर--भेदभाव को स्थापित करना ही अपना मुख्य 
हेश्य बनाया | इसी सिद्धान्त प्र चलते हुए, भोगी बेरागियों, मठधागी ब्रह्मचा रियों, गद्दीधारी 
दान्तियों से घृणा और असन्‍्तोप पैदा हुआ । इसी भावना के कारण उन्हें मुख ब्र द्मणों-- पराघधीन देशी 
ज्ञाओं तथा नॉकरी पेशा ज्षत्रिय जातियों, पराबलम्बी कूप मण्टूक वेश “ओर इड्पेज्षित शुद्रवण की 
स्थति को देख कर, गुगाकमानुसार वग[ व्यवस्था कायम करने की, प्रबल भावना पैदा ह्‌ई । 
रध्यकालान चेद-भाष्यकारों ने, वेदों को अव्यावहारिक कमकाण्ड . परक-व्यारयाश्ं 
था वेदान्त ज्ञान प्रधान-अक़ियात्विक अध्यात्म वाद के द्वागा, मनुष्य जाति के लिये 
धैवल मात्र देखने तथा पूजा करने की वस्तु बना दिया था। ऋषि ने हरेक मंत्र को व्यावहारिक और 
गार्साथिक व्याख्या कर वेदों की व्यावहारिक उपयोगिता का दिर दश्शन कराने के लिये--उनम विद्व- 
प्रान शिल्व कला तथा विमान यान ओर सामाजिक व्यवहारिक राजधर्म, सामाजिक संगठन का प्रतिपादन 
किया । महात्मा बुद्गर मुख्यतया व्यवहाग्वादी थे - वह कारे कस काण्ड तथा निरे ज्ञानवाद की चर्चाओं 
पे परेशान भारत समाज को क्मबीर बनाने के लिये मुख्यतया व्यावहारिक धममं और कर्म वाद पर बल देते 
थे | वेद तथा परसाथ से सम्बन्ध रखने वाले सिद्धान्त की उपेज्ञा करना उचित समभते थे। इसके वाद 
दूसरी प्रतिक्रिया कुमारिल भट्ट ओर शंकराक्षाय ने बी--उन्होंने व्यवहार, हृश्यमान कस का मिथ्या कह 
कर कोरे अक्मंण्य पारसार्थिक वाद का प्रचार किया-वेद भाष्य तथा दाशनिक चर्चाओं की व्या- 
रिया इस ढंग से बी, ओर देश के ब्राह्मणों और दाशनिया को अव्यावहारिक बना दिया । ऋषि दयानन्द 
ने इन दोनों विचाग्थाराओं का समन्वय किया। सत्याथ प्रकाश में पारमा्थिक सिद्धान्तों और व्यावहा- 
रिक सिद्धान्तों का समन्वय स्थान २ पर दिखाई देता है। आय समाज के सिद्धान्तों के अनुसार वह 
आस्तिक वाद व आदश्शवाद नि:सार है. जो हमारे व्यावहारिक जीवन को प्रभावित नहीं करता । जब 
एक आय युवक अपने घरो तथा श्र यंसमाज आन्दोलनों में, आये समाज के पार्माथिक सिद्धान्तों 
ओर ब्यहारिक जीवन में भारी अन्तर को देखता हे--रस समय उसके हृदय से अआयसमाज के प्रति अ- 
सन्तोप विद्रोह तथा उपन्ना के भाव पेदा होते €-जब वह अपने बड़ों को संध्या में 'अर्दीना: स्याम शब्द: 
का पाठ करने के सा/ २ विदेशी गाजशक्ति तथा घनिरयों के सामने दानता के वचन कहते सुनता है -- बह 
हैगान हो जाता है। टरपी प्रकार से स्वदेशी स्व॒राज्य तथा आय सभ्यता के समथकों को, विदेशी वेशभूषा तथा 
विदेशी संस्कृति और विदेशी साहित्य में लवलोन होते हुए देख्ता है तो वह भी उधर प्रवृत्त हो जाता है । 
युवकों के इस असन्‍्तोष को दूर करने ओर आयेसमाज्ञ के सिद्धान्तां का प्रचार करने का मुख्य उपाय यही 
हे किहम में से हरेक व्यक्ति पारमाथिक सिद्धान्तों तथा व्यावहारिक जीवन के भेदभाव को कम स कम 
करने का यत्न करे । किसी एक सिद्धान्त को केन्द्र बना कर, उस अपने जीवन में चरिताथ कर, उस 
सिद्धान्त के जीते जागते प्रचारक बनने का संकल्प करें; तभी हम ऋषि दयान-द द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों 
की सच्ची अछता सिद्ध कर, संसार को मानव जाति तथा यबक शक्ति को इस तरफ आक्ृष्ठ कर सकेंगे । 


4 
झायसमाज के सिद्धांत ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश के विषग्य में-- “ 

सिंध सरकार ने डिफन्स आफ़ इंडिया की आड़ में सत्याथ प्रकाश के १४ वें समुल्लास को 
जब्त करने की श्राज्ञा दी हे । इस सम्बन्ध मे निम्न लिखित जानकारी संभावित आशंकाओं का निरा- 
करण करने के लिये दी जाती है । 

[ कई लोगों का दिचागर हैं कि सत्याथप्रकाश वे पहल्ले संस्करण में जो १८७४ ई० में राजा 
जयक्ृष्ण दास जी के प्रबन्ध में प्रकाशित हुआ था, तेरहवाँ तथा चौदहवाँ समुल्लास विद्यमान न थे। 
उम्त सत्याथप्रकाश में केबल बारह समुत्नास ही का होना उनऊे पन्न में सब से बड़ा प्रमाण है। हम 
एप्त लोगों के सम्बन्ध में कुछ न कह कर उन्हें "१८७४ ३०?” के सस्करण के दशम समुल्लास के अन्तिम 
अंश की इन पंक्तयों के पढ़ने का अनुरोध करते हैं । आशा है वे शान्त चित्त से इन पंक्तियों को पढ़ेंगे 
आर अपने मत को बदलने का यन्न करंगे। लीजिये, वे पंक्तियाँ निम्नांकित हैँ-- 

“ए दश समुज्ञास शिक्षा के विपय में लिखे। इसके “आगे आर्याबतंवासी मनुष्य, जेन, 
मुसलमान ओर अंग्रेजों के आचार शअनाचार सत्यासत्य मत मतान्तर के गखण्डन और मण्डन के 
विपय में लिग्बा जावेगा। इनमे से प्रथम समल्लास आयात में निवासी मनुष्यों के मत मतान्तर के 
खण्डन और मशठन के विषय में लिखा जावेगा। दूसरे समुल्लास में जेन मत के खण्डन ओर मण्डन 
के बिपय में लिग्या जावेगा । 

तीमरे में मुमलमानों के मत के विषय में खण्डन ओर मण्डन लिखेंगे धोर चोथ 
में अंग्रेजों के मत में खएडन और मडगणन के विपय में छिखा जावेगा । सो जो देगा चाहे 
खण्डन और मण्डन की युक्ति, उन “नाग? समुल्लासों मे देख हो । ( प्र ३०७ ) 

साथ ही सत्याथ प्रकाश की एक ओर त्रिशेषता की ओर हम विदयारक्रों का ध्यान खींचना 
चाहने है वह यह है +ि इस समय हमारे देश में क्या; संस.र में जितन भी विविध धर्मों का मज़हयों 
के मज्ञहत्री ग्रन्थ, बाइबल पुराण गुरूपन्‍थ साहब तथा कुरान आदि ग्रन्थ मिलने हैं. उन सबक निर्माण 
के यिपय में यह बात निविवार रूप से सिद्ध है क्रि लह़ किसी एक व्यक्ति के दिमाग की रचना नहीं । 
उनके 0060॥0। «]॥॥॥ में अन्य लेखक में एक व्यक्ति को समन्वय कारिशयाों विचार धारा नहीं दिखाई 
देती | सत्याथ प्रकाश है ऐसा विशेष भिद्धात ग्रन्थ हैं जोक एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विद्धत्ता को 
चमत्कारिणो-छाप स अऊक्ित है। इस मुख्य लेब्यक को व्यक्ति गत बिचार घारगाआ में परिषतन करने 
या काट छांट करने का किसी व्यक्ति व समुदाय को अ घकार नहीं है यदि किसी को इस पुस्तक में 
पःरव्तन करने का अबिफकार है तो बह केवल मात्र स्वाभी दयानन्द को ही-- 

अन्य मजहवी किताबों के प्राग्म्भक ओर लेखक भिन्न २ व्यक्त हैं उनमें परिवतन हो सकता 
हे कुरान की आयतें मुहम्मद साद्देव के हृदय में प्रकट ६६ परन्तु उनके लेखक मुहम्मद साहेब नहीं थे, 
इस प्रकार से यायवल के लेखक तथा कर्ता भी भिन्‍न २ व्य क्त है इत्यादि-- 

सत्याथ प्रकाश की रक्षा करने के विपय में सिंध सग्कार की सत्याथ प्रकाश विरोधिनी 
आज्ञा का भंग करने के लिए कानूनों चाराजोई तो की ज्ञायगों, परन्तु हममें स हरेक आय को अभी 


६ 
से व्यक्ति गत रूप सत्याग्रह करने के लिये तैयारी शुरू कर देनी चाहिए-- व्यक्ति गत रूप से सत्याग्रह 
'करने बालों के लिये पहली शत यह होनी चाहिए कि स्वयं उन्होंने धत्याथ प्रकाश का अध्ययन किया हो । ऐसे 
व्यक्ति की इस वैेयकिक सत्याग्रह में समिलित नहीं होना चाहिए जिससे स्वयं मत्याथ प्रकाश का अध्ययन 
न किया हो | समय २ पर विद्वर स्त्तंत्रता की लहर को रोकने के यत्न होते रहे हैं। कई वप हुए १८७७३ ० में 
इंग्लेड तथा अमरीक'सें नाइट 09७ |६७॥ पम्फलट प्रकाशित हुआ था। इंग्ताडकी सरकार ने इस पम+लट 
का बेचना बन्द दिया | सुख्य पठित्शर ने अपराध स्त्रीकार कया । परन्तु डा० एनोवीसण्ट ने और मि० 
ग्रहला ने इस आज्ञा को विचार स्व तत्य में बाधक समझकर सरकार को चुनोती दी कि श्रमुझछ स्थान 
पर अमुक दिन अमुक सप्य हम इप पुस्तक को बेचेंगे “उन्होंने वैसा ही किया | सरकार ने उन पर 
मुक़दमे चलाए। आखिर सरकार को हार माननी पड़ी और उसने सूचना दो कि अब इस पुण्तक के 
घेचने पर मुक़दमा नहीं चलाणए्गो | इस प्रझ्र मि० श्रेडना और डा० एलीबं संए्ट ने एक साधाग्ण से 
ट्रेक्ट के लिये बेय क्र सत्याग्रह कर उस आज्ञा को रद कराया। क्या सत्याथ प्रकाश जंसा क्ान्तिकारी 
दिव्य पुस्तक के लिये आवश्यकता पड़ने पर आय भाई व्यक्तिगत रूप से>-सत्याग्रह कग्ने के लिए 
तेय्यार नहीं होगे मिव सरकार की इस आज्ञा के जारी होने के बाद, अपने कतठ्य का >्श्विय करने 
के लिए हरेक आय को ऋषि दयानन्द की प्रथम प्रष्ठ पर अड्ित घोषणा सामने रग्बनी चाहिए। 

भीमसेन 
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सादया मे यावन का अभात 


। नीरोगी ! उत्साही !! सुस्कराता चहरा !!! 
महात्मा गांधी के चिकित्सक की अमूल्य सम्भति 


० रर हर 
अगूरा ने 
-- उच्चकोटि का टानिक तथा आदडो पेय -- 


जिन्हें शारीरिकशक्ति व स्फूर्ति की आवश्यकता हो इस गुणकारी एवं अ्रष्ठ औपध का श्रवश्य 
सेवन करें--पं० शिवशसां, प्रधान मन्त्री आल इण्डिया आयुर्वदिक कांग्रेस, लाहौर । 

आज से ही आप भी “अंगूरीन! और हमारे 'रुयवनप्राश” का संबन प्रारम्भ कर दीजिए | 
ज्यों ही यह श्रापके शरीर में प्रवेश करेगी त्योंह्ठी आपका शरीर सचेष्ट हो उठेगा। थकाबट स्फूर्ति 
में, ओर कमसोरी शक्ति में परिवतित हो जाएगी। खांसी, दमा, थक्रावट, दिल की कमजोरी, 
अग्निमान्य, ग्वृन की कमी, और कब्ज के बीमारां के लिए रामबाण है । कीमत ३) पोंड | 


अमगूरान फाससा न ३४ मुल्षतान | 
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पुनजन्म (आवागमन) 
( लेखक--श्री महात्मा नारायण र्वासी जी ) | 
( १ ) 

यह आवागमन का सिद्धान्त वेदादि शाख्र प्रतिपादित है और एक समय ऐसा जग 
में माना जाता था। इस्र सिद्धान्त के मानने की ज़रूरत क्यों हे, इस पर विचार फरने 
निम्न उत्तर दिया जा सकता है-- 

(१) संघतार में कोई भी काम एक बार ठीक नहीं रह जाता बल्कि बार वार दुद्वरा 
जाता रद्दता है। जैसे सृष्टि और प्रलय, दिन रात की तरद्द बार बार होती रहती है। सृष्टि 
उत्पन्न हो जाने के बाद, प्रत्येक काय की आवृत्ति और पुनरावृत्ति होती रहती है। सूर 
चन्द्र आदि प्रायः सभी नक्षत्रों के ददय और अस्त की आवृत्ति बार बार हीती है, रे 
उत्पन्न होता है, सूख जाता है, फिर उत्पन्न होता है । इसी तरहद्द प्रत्येक काये रिपीट ((१९००९४ 
द्वोता रहता है | फिर मनुष्य मर कर क्यों न पेदा दो ९ 

(२) आत्मा का नित्यत्व चाहता है कि उसे एक के वाद दूसरा शरीर मिलता रहे । 

(३) कम स्वातन्त्र से भी आवागमन की पुष्टि द्वोती है । 

(४) जगत में मनुष्यों की विभिन्नता का एक मात्र समाधान आवागमन हे । 

(४) अनेक स्त्री पुरुषों की साक्षी, पूवजन्म के सम्बन्ध में उपलब्ध द्वोती रद्दती है । 

ये ओर इस भ्रकार फे कारणों से, इस बाद की पुष्टि होती है । 


] [ आये !६ नवम्बर १६४४ 


(२) साइन्स इस वाद की पुष्टि करता है, शक्ति,रिंथति, नियम ]89छ ० 00780 ए॥0॥ 
०7० ४५ए जिस प्रकार भौतिक जगत में लागू होता है उसी प्रकार आत्मिक संसार भी 
बसे प्रभावित है । जगत्‌ का शक्ति भंडार न कम होता है न बढ़ता है, और मात्रा में एक 
था रहते हुए परिवर्तित होता रहता है | प्राणी संधार में इसी परिवतेन का नाम आवा- 
पनहे। ॥$ 
(३)पूे और पश्चिम सभी ओर के विद्वान इस बाद की सत्यता की गवाही देते हैं। बेद 
एक जगड्ट कद्दा गया हे-- 
पुनमंन: पुनरायुम आगन्पुनः प्राण: पुनरात्मा म आगन पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रे म आगन । 
( यजुबेंद ४।१५ ) 
झअथात्‌ मुक को मन, आयु, शरीर, आत्मा, चक्चु और श्रोत्रादि फिर फिर प्राप्त होते 
हैं। फिर एक दूसरी जगह लिखा हे | 
अप्सु अग्ने सौषधीर नुरुध्यसे | गर्भेसन्‌ जायसे पुनः (यजु० १२३६) 
अथोत्‌ ( जो जीव शरीर छोड़ते हैं वे) जीव जल और औषधि में होकर फिर पेदा 
हैं। 
फिर एक और जगद लिखा हे--- 
प्रसह्य भरमना योनिमपश्च प्रथिवीमम्ने । ख>»सज्य मातृभिष्ट ज्योतिष्मानपुनराधह: | 
( यजु० १२॥३८ ) 
अथात्‌ दे प्रकाशयुक्त जीवन भरम होने के बाद, प्रथिवी और जलों में द्वोकर फिर 
होता हे । 
ऋग्वेद मंडल एक के सुक्त २०, ३१, ४० और १४१ में भी इसी प्रकार आवागमन का 
(थेन किया गया है | 
कठोपनिषद में नचिकेता के तीसरे प्रश्न के उत्तर में, जिसमें उसने यमाचाये से पूछा 
कि मरने के बाद जीव रहता है या नहीं, आचाये ने उत्तर दिया हे--- 
हम्त ते इद्म्प्रवच्यामि गुहा ब्रह्म सनातनम्‌ । यथा च मरणा प्राप्य आत्माभवति गोतम ।! 
योनिमन्ये प्रपद्चन्ते शरीरत्वाय देद्दिन: । स्थारुमन्येडनुसयंति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ 
(कठो० ५।६।७ ) 
अथात्‌ मृत्यु के बाद एक प्रकार के जीव शरीर ग्रहण करने के लिए ( जंगम ) योनियों 
ओर दूसरे प्रकार के जीव वृक्ष योनियों में, अपने ज्ञान और कर के अनुसार, जाया 


ै हैं । 


गीता में भी एक जगद् श्रीकृष्ण ने अजन से कहा हे-- 
ने मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाज़न | तान्यहं वेद सवोगि न त्वं वेत्थ पर्रतप ॥ (गीता०४।५ 


सिद्धान्त अछू ). [ 


अथात मेरे और तुम्दारे, दे अजुन बहुत जन्म वीत घुके हें, में उनको जानता हूं, पर 
लू नहीं जानता । 

(४) बाइबिल में भावागमन 

(क) तुम देखोगे कि मानवीयपुत्र वहां फिर आवेगा जहां पहले था" । 

(ख) ईश्वर का भेजा हुआ एक मनुष्य था "फ्ल० ए़8 ७ गाता 5९७0 7070 9: 
जे 2. 2) इसकी टीका करते हुए शओरीजन कद्दता है कि जान दी वेपटिस्ट (3०॥॥ 7! 
597५5.) का आत्मा इस शरीर से पहले मौजूद था | वह इसी बात छो और रपष्ट करते ६ 
कहता है कि यदि फेथलकों की सम्मति ठी# है कि भझात्मा बिना शरीर के था परन्तु मौउ 
जरूर था और अनिष्ट हेतुओं से फिर शरीर में आया तो यद्द कथन कि 80१6 ॥ए०7 00 
( आवागमन पर दृष्टि डालते हुए ) जान के लिए कोई अखाधारण बात नहीं थी* । 

(ग) ईसा से उस के एक शिष्य ने पूछा कि इसने या इसके माता पिता ने क्या प 
किया था कि जिससे यह अंधा पेदा हुआ--*? आशय प्रश्न का साफ हे कि अंधा तो अवः 
पाप से उत्पन्न हुआ था परन्तु वह पाप कोन सा था ! 

(घ) ओरीजन एक ईसाई विद्वान था, ओर आवागमन को मानता था--प्रायः शुरू 
सभी ईसाई इस सिद्धांत को मानते थे । उसने यद्द आप लिखा हे--“यह रोगी दोने ' 
हालत मनुष्य की प्रारम्भिक अवस्था नहीं दो संकती । यहद्द पहले जन्म में ईश्वराक्षा के विरु 
पाप करने का फल हे । 

(च) रोम के पादरी ( 4,8007 &7९78 उरं&ा॥6श/ंत28 89760॥5, ७! 
पा»ता़) खुले तौर से नये जन्म होने का समथेन किया करते थे” । 

(छ) सन्‌ ५५१ ६० कुस्तुन्तुनिया की कोंसिल ने ओरिज्ञनन के प्रचारित आवागमन 
सिद्धांत का खंडन किया ओर ईसाई घमे के लिये निषिद्ध ठद्राया गया। इसके बाद पादरि 
ने इसका विरोध करना शुरु किया | परन्तु फिर भी ओरिजन की बदन 0]७7078 /|७ 
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7076४घ५ इस वाद की बराबर शिक्षा देती रही और इसे दिव्य परम्परा प्रकट करती रही 
पैंसका आरम्म उसकी सम्मति में ईवबा के शिष्य सेंटपाल ने किया था और उसे विहित ठह- 
या था) । 

(ज) सन्‌ ३८५ में एक ईसाई मजिस्ट्रेट ने ७ व्यक्तियों को इसी वाद के मानने के कारण 
'त्यु दंड दिया था । (२) इटेलियन केथारी एक दूमरा संप्रदाय था जो आवागमन को मानता 
प जिसके विरुद्ध ह्ली अशुद्ध विश्वास (077070004 00०। ८९) रखने का इलजाम था | सेंट 
पैमिनिक (5076 [009770) ने पूछु-ताछ करके उन्हें दंड दिया था, परन्तु केथियो छिप 
*र इस वाद का प्रचार करते रहे | इस संप्रदाय का कुछ वचा खुचा भाग अब रूप में हे' । 

(४) योरुप भादि के दाशेनिक 

(१) ओविड (0४०) ने पाईथागोरस पर एक कविता लिख कर उसमें प्रकट किया 
है कि सृत्यु पुरानी सामग्री को नये रूप में प्रकट होने का नाम हे | आत्मा वही रहता हे परंतु 
पुराना रूप जाता रहता है --- कभी उसका एक नाम होता है कमी दूसरा? । 

(२) हरमेन लोजे ([409"0॥ 8॥7 [,0726) ने ?९78079)77ए पर विचार करते हुये लिखा 
है कि (72078079॥ए 8 (]6 [९९४ 00 ॥0549]९72८6 ढ? ) अथोत्‌ व्यक्तित्व मानवी सत्ता के 
उ््कट करने की कुंजी हट | ?6/807 शब्द ?€7४079 से बना है | जिसके ञ्म्थ ह्ँ मुंद्द का 
हकना (799) & ०0५०" 407 $))6 4806) हेन्न भाषा में एक कहावत है कि मनुष्य जिहोवा 
डश्वर) की मृति हैँ । (737] 8 ॥)॥७ 77926 07 ०७)0ए४))) जब मनुष्य 'जिहोवा का रूप तो 
है तव उसके लिये परसन ([007807) शब्द का प्रयोग उचित ही है । मुनफोड (४५०7०) 
ने अपने ग्रंथ १ि९०७प)।८ ०0। (४0त में जमन के विद्वानों स्टेहल आर फोशमर (5908)॥) 
५7१0 ["/05))87767) के हवाले से लिखा है कि मनुष्यत्व ईश्वर की छाया है | यह वह परदा 
है जिसके द्वारा ईश्वर अपने को व्यक्त किया करता है” । शेलिंग ने इसी बात को स्पष्ट करते 
हुए लिखा है। “आत्मा पत्थरों में सोता है, वृक्षों में खास लता हे" । पशुओं में गति करता 
है ओर चेतना को मनुष्यों में जागृत करता है| ये सब आवागमन के रूपान्तर ही हैं । 
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(३) अफलातून ने लिखा है कि जीव (शरीर रूपी) अपने वस्त्र को सदैव नथा बनाता 
रहता हे' | 

(४) बाकर ने एक जगह लिखा है--“ रोगी होना मनुष्य की असली द्वालत नहीं ह्दो 
सकती । यह पुराने जन्म की उस इच्छा का परिणाम हे जो (स्वास्थ्यप्रद) विव्य नियमों के 
विरुद्ध आचरण करने को भूल की गई थी । 

(५) गनोस्टिक और मैनेकियन (070590 870 7970००)९७/)) ईरान ओर असीरिया 
के संप्रदाय आवागमन में विधास रखा करते थे? । 

(६) इटली क न्नर्नो और कम्पेनेला ((/07])8॥8 | 8) पुनजन्म को मानते थे । 

(७) आत्मन्न पेरासेल्सस (29730९]७४०५) बोहमी (307॥6) स्वीडन बगे तथा जमन 
क दाशनिक शौपन हौर लेसिंग (,९५५॥४) हीगल, लीवनिटन (],0८०४४४४) हडर और 
फिचटे तथा इद्धलड के कैम्ब्रज के मेटोनिस्ट (0०788) प्रायः सभी तथा हेनरी मोर 
(6787० 70079) कडवथ ((४0४७०7४॥) और न्यू इस आवागवन के बाद के पोषक थे । 


(६) पिछली स्मृति का न रहना 
(१) लोटिनस ने पिछले जन्म की म्मृति न रहने के संबन्ध में लिखा हे कि दूसरा शरीर 
असली लाथ नदी है जिसके संपरऊ में आने से पिछली बाते मच्र भूल जाते हैं” । 
नोट--यूनान में इस नदी के लिये कल्पना की गई है कि इसमें भ्नान करने से पहल 
हाल सब भूल जाते हैं । 


(२) कुछुक उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं. जिनमें पिछले जन्म की स्मृति बाकी रहती है। 
उनमें से कुछेक का विवरण इस प्रकार हे-- 

(क) पाइथागोरस की अपने अनेक जन्मों की स्मृति थी। इम्पीडोकिल्स 7५॥0 7९08०|९७ 
को भी इसी प्रकार अपने पिछले जन्म याद थे । उसने लिखा है. कि एक जन्म में वह स्त्री था । 

(ख) सर बाल्टरस्काट ने अपने जीवन में पिछले जन्म की स्मृतियों आर अनुभवों को 
प्रकट किया है । (२) इसी प्रकार वालबर लिटन (आल क्त67 + 607) ओर इडगर पो 
(700 220' & 90००७) ने भी अपने अनुभवों को प्रकट किया हे" । 


नमन >तकुरमाकन»» 3 विनम-क-, नल नल 
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(ग) पिछले २० व के भीतर इस देश में ऐसे अनेक उदाहरण नोटिस में भाये हें। 
जिनमें से ए% का दम यद्दां उल्लेख करते हैं | देदलो के श्री रद्जबद्दादुर माथर की नौ साला लड़की 
अपने पिछले जन्म का हाल बतलाती है । उसका कद्दना है कि वह पिछले जन्म में मथुरा 
निवासी पं० चतुरभज की पुत्रो और श्री केदार नाथ चौबे की पत्नी थी--इसको पहली बार ही 
इन वातों की तसदीक के लिये मथुरा ले जाया गया तो उसने अपने पिता और पति के घरों 
की पद्चान कर उसमें एसे पते की बात बतलाइ कि जिनके स्वीकार करने के लिये घर वालों 
को बाधित होना पड़ा, इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्मों 


के दाज्ञात बतलाए और तसदीक करने पर ठीक प्रमाणित हुए" । 


कुडेक फुटकर बातें 
(१) ताउद्डज्म में जीव के तीन अवयव माने जाते हैं--(१) क्‍्यीई--यह पेट में रद्दता 
है ओर शरीर के साथ मर जाता है। (२) लिंग जो छाती (ह्वदय ) में रहता हे--यह अवयव 
सृत्य के बाद कुछ देर तक रहता है उसके बाद नष्ट हो जाता हे | (३) हयून--यहद्द मस्तिष्क में 
रहता है ओर आगे के जन्मों में नये शरीरों के खाथ जन्म लिया करता हे । 
(२) डाक्टर ऐनीवीसेत्ट--आत्मा एक शरीर छोड़ कर १४०० वष के बाद जन्म लेता 


है। रोमन्स की आत्मा, इसी अवधि के बाद अगरेजों में आई हे । 


(३) मुसलमानों के सूफी संप्रदाय वाले आम तौर से आवागमन को माना करते थे । 
मौलाना रूम ने अपनी जगत प्रसिद्ध मसनवी में लिखा है कि मेने ७७० जन्म देखे हैं और 


(१) आवागमन के सन्बन्ध में दो आक्षेप किये जाया करते थे -- 


(क) यदि पिछला जन्म है तो उसकी स्मृति क्यों नहीं रहतो । इस आक्षेप का समाधान इस प्रकरण में दी 
हुईं घटनाओं से हो जाता है । इसके सिवा योगदशन में विधि बतलाई गई है जिससे कोई भी इस विधि से काम 
लेकर पिछले जन्म का द्वल जान शिया करता है--“संस्कार साक्षात्करणात्यूवंजाति ज्ञानमम”” (योगदशन ३|१८) 
अर्थात्‌ चित्त में मोजूद पिछले जन्म के संझ्कारों के साक्ञात करने से, पहले जन्म का ज्ञान योगी प्राप्त कर लिया 
करता है। परन्तु यदि प्रत्येक की नियम की भाति पिछले जन्म की बाते याद रद्दा करती तो उससे बड़ी अशांति रहने 
की सम्भावना द्वो सकती थी । 

(ख) भूले हुए अपराधों का दण्डविधान अनुचित है । इसका समाधान यह है कि बुरे संस्कारों, बुरी 
बासनाओं ओर बुरी स्मृतियों का चित्त में द्ोना प्रमाणित करता दै कि उस चित वाले ने पहले बुरे कम॑ किये थे जिनके 
ये चिह् हैं | 


सिद्धान्त श्रद्भु॒] | १३ 





बनरपति की तरह बराबर उत्पन्न होता रहा हूं (२) बहुतेरे मुसल्लमान भी आवागमन को 
मानते हैं? । 

म्बग और नक--सीमिटिक जातियां, जिनमें आवागमन नहीं माना जाग है उन्होंने 
प्राशियों का एक ही जन्म मान कर, उस जन्म के किए कर्मों के वदले में, सदा के लिए 
रूद के रवगे या नई में जाने की कल्पना की थी | परन्तु जब आक्तेप हुए तो उनमें से ईसाई 
विद्वानों ने जिनमें मख्यतया रोमन केथोलिक पादरी शामिल थे, एक वाद उपस्थित किया 
जिसमें परगेटी (?ए72०८०7ए) की कल्पना मुख्य थी । परगेट्री एक स्थान विशेष का नाम 
है जिसमें आत्माएं मृत्यु क वाद जाझर, छोटे २ ज्षन्तव्य अपराधों से छूट जाती हैं और 
कठोर अपराधों--पापों के बदले, जिनका प्रायश्रित्त नहीं हो सकता, दंड भुगतती हैं । 
इनके सिवा ईसाइयों के बुद्धिवादी प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने स्वगे नरक के अनेक दरजे तजवीज 
किये? । जिनमें से प्रत्येक दरजे मेँ पापी उतने ही समय तक रक्‍खा जाता है जितना 
समय उसके दंड भुगतने के लिए काफी होता हे । 


(८) वैदिक धमें भाशा का धर्म है--उपसंदार 

आवागमन का उपयेक्त विवरण देने के वाद अन्त में यह बात निःसंकोच कही जा 
सकती है .कि वेदिक धर्म आशा का धम है और इसप्तके द्वारा प्रत्यक वेदिक धर्मी को मोक्ष 
का प्राप्त करना अनिवाय है और इस अनिवायता का साधन आवागमन है । आवागमन के 
द्वारा मनुष्य का उस समय तक सुधार द्वोता रहता है जब तक उसकी शारीरिक और आत्तमि- 
कोननति नहीं हो जाती और वह मोक्ष प्राप्त करने के योग्य नहीं बन जाता । इसीलिए बंद ने 
मनुष्यों के कल्याण के लिये ही, अन्य शिक्षाओं के सदश, इस वाद की भी शिक्षा दी है । इसी 
लिये संसार क समस्त प्राणियों के लिये यह आवश्यक है कि इस शिक्षा से ज्ञाभ उठावें। 


(१) हफ़्ता सद हफ़्ताद कालव दीदाइअम | 
दमजू सब्ज़ाह बारहा अवीदाह अम ॥ . मसनुई मोलाना रूम 
(2) ?प्रए2७007ए७० 0॥806 वा ला 80ग्रौ छः वैं&8त॥। 8४7०6 एपशणाील्व रा 
एछ७76] काते 5परी0ा एप्रांधाव670 07 गरा0ए७] धंतह ग00 ७०760 60. (ऐशांए 
8७7]9007 9. 85) 
(8) 0 ७॥ए 279008 ० ५४8 870९ ॥ ॥08ए०॥ शा», 


(4) ?िप्रधां 8767/ 07 ॥ 687 700 ठ०07/रोपछ [002807 धीक्ा। ॥6 धं। ०070॥- 
५९१, (॥20 9, 386) 


की चाओ + पा जिनकी जलीनीकन-कननल जलन लए ध्यए5.. धगानन अजीज 53. 


कक बिके "लक लि | 
वर आर का व्यवस्था 
( लेखक :--भी यु० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति, आ्राचाय्य गुरुफुल् विश्वविद्यालय कांगड़ी ) 
८४55६ १:०५ 
(१) वर्ण व्यवस्था का वैदिक रूप 


वेद के पुरुष सूक्त भें, जहां पुरुष नामक भगवान्‌ से पमग्र सृष्टि की उत्पत्ति का 
बणन किया हे, पुरुष-समाज अथात्‌ मनुष्य-समाज की उत्पत्ति का बेन करते हुये उसे चार 
विभागों में बांदा गया हे | इन विभागों के नाम हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र । मनुष्य- 
समाज के इन चार विभागों का बणेन करने वाला पुरुष सूक्त का निम्न मन्त्र है :-- 


ब्राह्मणोउस्य मुखमासीदू बाहू राजन्य: कृत: । 
ऊरू तद॒स्य यद्देश्य: पद्भयां शूद्रो अजायत॥ 
ऋग ० १०।६०।१२ यजु: ३१।११ 
ब्राह्मणो उस्प मुखमासीदू वाहू राजन्यो5भवत्‌। 
मध्य तद्रय यहद्देश्यः पद्ययां शूद्रो अजायत॥ 
अथव० १६। ६। ६ 
अथात्‌ू-- ( ब्राह्मण: ) ब्राह्मण ( अस्य ) इस मनुष्य समाज का (मुख ) मुख ( राजन्य: ) 
क्षत्रिय (बाहू ) भुजायें (कृत:) बनाया गया है (यद्‌) जो (वेश्य:) वेश्य हे (तत्‌ ) वहद 
(ऊरू ) जंधायें हैं, ओर ( पड़यां ) पेरों के लिये ( शूद्र: ) शूद्र (अज्ञायत ) बना है ।” 
अथव वेद का मन्त्र थोड़ से पाठ भेद के साथ वही है जो ऋग्वेद और यजुर्वेंद का 
है। अथव वेद में ऋग ओर यजुः के “बाहू राजन्य: कृत:” के स्थान में “बाहू राजन्य: अभवत्त्‌” 
ओर ““ऊरू तद्स्य यहद्वेश्य:” के स्थान में मध्य तदस्य यद्देश्य:” ऐसा पाठ है। अथववेद के 
“बाहू राजन्य: अभवत्‌” का तो वही अ्रथ है जो “बाहू राजन्य: कृत:” का है। “मध्य तदस्य 
यददेश्य:” मे ऋगू और यजुः के “ऊरू” के स्थान में अथव में “म्रध्य” का अथ जायें होता 
है ओर “मध्य” का अथ वीच का हिस्सा द्वोता है। अथबव वेद में प्रयुक्त हुये “मध्य” 
शब्द ने ऋग्वेद और यजुर्वेद के “ऊरू” शब्द की व्याख्या कर दी है । अथवे वेद के “मध्य” 
शब्द के प्रयोग से यद्द प्रतीत होता है कि कि शेष दोनों वेदों में प्रयुक्त “ऊरू” शब्द को शरीर 
के मध्य हिस्से का उपलक्षण सममना चाहिये। अथात्‌ “ऊरू” का अथ जंघायें और जंधाओं 
से उपलक्षित पेट करना चाहिये। पेट और जंघायें ही शरीर के मध्य भाग का निर्माण करते 
हैं । फलत: मनुष्य समाज के शरीर का मध्य भाग वेश्य को समभमना चाहिये । 





लीन ता | ना: आया अि्रतताजीणणणणयध या धिलली फ  लजी इभनिकतणपया आज अं भत-++_+-++नतस्लालन नीच _नलर जननी + मिनी किन पाना फकञलकनपननपन मनन भ+नन कप न+++ न नी पिन कलह एक ४ भा नकल: अभिननशीशिननी नल न क कण “मजा िनअमलनशनन- 2 अनफिजनओ-। 


१, लेखक के लिखे जारहे बृद्दत्‌ ग्रन्थ “वेदों के राजनंतिक सिद्धान्त” के “समाज-संघटन ओर उसकी 
आाथिक व्याख्या'' नामक अध्याय का एक अंश । 





सिद्धान्त अर ] [ १४ 





यह मन्त्र बेदिकऋ धम्म के समाज-संघटन सम्बन्धी वशण-व्यवस्था सिद्धान्त का प्रधान 
ओर आधार भूत मन्त्र हे | बण व्यवस्था के मस्बन्ध में अन्यत्र वेद में तथा बेदिक साहित्य के 
अन्य ग्रन्थों में जो कुछ लिखा गया है वह इसी मन्त्र की विस्तृत व्याख्या और भाष्य मात्र है । 
इस मन्त्र पे जो निर्देश निकलते हैं उन्हीं को प्रकारान्तर से वेद में अन्यत्र तथा बेदिक सादित्य 
के ऋषि कृत दूसरों ग्रन्थों मं विस्तार के साथ कद्दा गया है। इसलिये समाज संगटन के 
सम्बन्ध में इस महत्त्व पूण मन्त्र से जो निर्देश निकलते हैं उन्हें जरा ध्यान से देख लेने की 
आवश्यकता है :--- 

(१) पहली बात तो जो मन्त्र को पढ़ते ही सब से प्रथ्म ध्यान मं आती है वह यह 
है मनुष्य-समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य और शूद्र इन चार विभागों में विभक्त होना चाहिये 
किसी भी राष्ट्‌ म रहने बाले लोगों को अपने जन-समाज़ को इन चार विभागों में विभक्त 
फरके रहना च!हिये । 

(२) दूसरी बात जो मन्त्र को गम्भीरता से पढ़ने पर स्पष्ट ध्यान म आती है बह यह 
है कि मन्त्र मे सनुष्य-समाज को मनुष्य शरीर से उपमा दी गई है। जेसे मनुष्य शरीर में 
मुख, द्वाथ, पेट और पेर होते हैं बसे दी मनुष्य समाज में मी मुख, द्वाथ, पेट और पेर होते 
हैं। जेसे शरीर के मुख हाथ आदि अंग मिल कर शरीर का निर्माण करते हैं बेसे ही $# समाज 
के मुख द्ाथ आदि अंग मिलकर समाज शरीर का निमाण करते हैं। मनुष्य शरीर की भांति 
समाज भी एक प्रकार का शरीर ( 0//श/97 ) है। जैसे शरीर की पुष्टि और चन्नति के 
लिए उसके प्रत्येक अंग का पुष्ठट और उन्नत होना आवश्यक हे बसे ही किसी जन-समाज् फी 
पुष्टि और उन्नति के लिए मी इसके प्रत्येक अंग का पुष्ट ओर उन्नत होना आवश्यक हे। जैसे 
शरीर के किसी अंग की अपुष्टि, और उसके किसी अड्भ का रोग समग्र शरीर के लिये घातक 
दो जाते हैं उसी प्रकार जन-समाज के किसी अंग की अपुष्टि, उसके किसी अंग की अवनति 
समग्र समाज की अवनति ओर हीनता का कारण बन जाती है । इसलिये समाज की उन्नति 
कू लिये उसके सब अ का का उन्नत होना अआावश्यक है । 

(३) तीसरी बात जो मन्त्र के शब्दों से निकलती है वह यह है कि मन्त्र म॑ ब्राह्मण 
झ्ादि को मुखादि कहा गया है । ब्राह्मण आदि का यह मुख आदि के साथ रूपक ब्राह्मण आदि 
फे गुणों पर बढ़ा सन्दर प्रकाश डालता है । ब्राह्मण आदि के मुख आदि के साथ इस रूपक 
से ब्राह्मण आदि के गुणों पर किस प्रकार प्रकाश पड़ता है. यद्द शरीर में मुखादि के कार्या को 
देखने से सरपष्ट हो जाता है| 

१. ब्राह्मण समाज का मुख है| अब ज़रा मुख के काय्ये और गुणों पर दृष्टि डालिये। 


न आल ऑल कं न+ न+. अआलसऑनओ न आज. ७०+०क+-जाकक ७>.मलक+ 5... आजम. 2-3 नीजननानणा ऑफ... >> जा जलन न 


१. यद्वां मुख से तात्पय सारे सिर से हैँ। संसक्षत साहित्य में मुख शब्द सारे सिर था चेहरे के लिये 
बहुथा प्रयुक् द्वोता है “चन्द्र इव मुखं” यह मुख चन्द्रमा जेसे मनोहर है- इत्यादि वाक्यों में मुख से तात्यय॑ मुख 
छिंद से नदीं दोता । शत्युत सारे सिर या चेढरे से होता है। 


(है) [ ञ्राय १६ नवमग्यर १६४९ 





मुख में आंख, नाक, कान, रसना और त्वचा ये पांच ज्ञानद्रिय एकत्र हैं। शेप शरीर में फेबल 
त्वचा ही एक ज्ञानेन्द्रिय हे । इस प्रकार मुख में शरीर के और अंगों की अपेक्षा पांच गुणा 
क्वान रहता है। ब्राह्मण जन-समाज का मुख है | उसमें समाज के ज्ञत्रियादिअंगों की अपेक्षा 
पांच गुणा अथातू बहुत अधिक ज्ञान रहना चाहिये | मुख बोल कर अपने ज्ञान को दूमरों पहुं- 
चाता हे । ब्राह्मण समात्र का मुख है | उसे अपना ज्ञान उपदेश द्वारा दूमरे लोगों तक पहुंचाना 
चाहिये । इस प्रकार जो लोग ज्ञान के अजन और अर्जित ज्ञान के भ्रचार में लगे रहते हैं वे 
प्राह्मण हैं। मुख तपरवी है । कठोर से कठोर शीत के समय में भी जब कि दम सारे शरीर को 
वस्त्रों से ढक लेते हैं, हमारा मुख नग्न रहता है । ब्राह्मण समाज का मुख है । उसे मुख की 
भान्ति तपग्वी होना चाहिये। उसे शीतोष्णादि इन्द्रों को सहने का अभ्यास होना चाहिये। 
इसी के उपलक्ष से उसे मानसिर ज्षत्र में मान-अपमान आदि के इन्दों को सहने का भी 
अभ्यास होना चाहिये। मुख स्वार्थ-रद्दित और परोपकारी हे । सब्वित ज्ञान को मुख अपने 
पास नहीं रखता। उसे ओरों को सुना देता है। मुख में प्राप्त हुये भोजन को वह अपने पास 
नहें। रखना | वह उसे पचने योग्य बना कर पेट के अर्पण कर देता है जहां से वह सब अंगों 
को पहुंचाता है । ब्राह्मण समाज का मुख है। उसे मुख की तरह स्वार्थ हीन और परोपकारी 
होना चाहिये। उसे अपना सब ज्ञान और अपनी सब शक्तियें समाज के उपकार में लगा देनी 
चाहिये | यदि मुखस्वाधो हो जाये, अपने में प्राप्त हुये भोजन को अपने में ही रक्खे और कंठ 
से नीचे नहीं उतरने दे, तो सढ़ांद होकर मुख स्वयं भी नष्ट हो जायेगा और सारे शरीर को 
भी नष्ट करेगा। इसी प्रकार राधा ब्राह्मण स्वयं भी नष्ट हो ज़ायगा और समाज को भी 
नष्ट करेगा जो मुख की भांति ज्ञानवान्‌, ज्ञान का उपदेष्टा, तपरवी, स्वाथ हीन, और परोपकारी है 
बह ब्राद्मण है । 

२. क्षत्रय समाज की भुजाय हैं। भुजाओं में बल हे। जब शरीर पर कहीं से भी 
किसी प्रकार छा प्रहार होता हे तो भुनत्ायें आगे बढ़ कर उस प्रहार को अपने ऊपर ओढ़ती 
हैं। और शत्रु पर प्रहार करती हैं । प्रहार से स्वयं घायल होना स्वीकार करती हैं परन्तु शरीर 
' के अन्य अंगों को घायल नहीं होने देतीं। शरीर के शत्रुओं पर प्रद्दार करके उनके नाश का 
प्रयत्न करती हैं। इसी प्रभार जो लोग अपने भीतर बल की विशेष वृद्धि करते हैं श्रोर उस बल 
से समाज की रक्षा करते हैं वे क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय समाज के किसी मी अंग पर कहीं से कोई 
प्रह्दर, कोई अत्याचार, नहीं होने देगा । वह आगे बढ़ कर प्रद्दार को, अत्याचार को, रोकेगा । 
स्वयं कष्ट में पड़ना स्वीकार करेगा--यहां तक कि मृत्यु तक का आलिक्ञन करने को भी उद्यत 
रहेगा--पर समाज के किसी अंग को अन्याय--अ्रत्याचार से पीड़ित नहीं होने देगा। वह 
समाज की रक्षा ओर उसके शत्रुओं के बिनाश के लिए सदा अपना रुधिर बहाने के लिये 
उद्यत रहगा । जो शरीर में भुजाओं की भांति समाज की अन्याय और अत्याचार से रक्ता 
करने क लिये सद। तत्पर रहता है और इस काय्य के लिए सदा अपनी जान दथेली पर लिये 
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फिरता है वह ज्ञत्रिय है | वह समाज की भुजा है । 

३. वश्य समाज का सध्य भाग है| शरीर के मध्य भाग में पेट का प्रधान स्थान है। 
पेट के काय्ये से बेश्य के काय्य पर प्रकाश पड़ता है। खाया हुआ अन्न पेट में जाकर एकत्र 
होता है। पेट उस अन्न को बचा कर रस बना देता है ओर फिर उस अन्न को रुधिर में मिला 
देता है | रुधिर में मिला हुआ यह ग़्स शरीर को प्रत्येक अद्भ में पहुंच कर उसे- भोजन देता 
है, इसे पुष्टि और बल देता है। वेश्य समाज का मध्य है, पेट है। पेट जेसे शरीर के सब 
अक्लों के लिये रस तयार करके, भोजन तय्यार करके, देता हे बेसे ही बेश्य को समाज के 
ब्राह्मण आदि सब अद्भों को भोजन तेयार करके देना होगा। समात्त काजो अड्ग समाज 
शरीर के सब अंगों के भरण-पोपण का भार अपने ऊपर लेना है वह पेश्य कहा जायेगा । मध्य 
भाग में जंघाय भी सम्मिलित की गई हैँ । जंबाओं का काम चलना फिरना है । जो जघाओं 
की तरद चले फिरेगा--देश देशान्तरों में आ जाकर व्यापार व्यापार व्यवहार करना और 
उसके द्वारा अपने राष्ट्‌ के जन-समाज के भरणख-पोपण का उपाय करना वेश्य का कत्तव्य है । 
ये बेश्य राष्ट्‌ शरीर के मध्य भाग होते हैं जिसके ऊपर उसके सब अज्ञों का जीवन निभर 
होता है । 

४. परों के काम के लिये शूद्र हे । शूद्र समाज-शरीर का पेर है। पेरों का शरीर में 
कया काम है ? पेर सारे शरीर को अपने ऊपर उठाये रदते हैं। सारे शरोर को एक स्थान 
से दूभरे स्थान में ले जाते हैँ । म्वयं धू, मिट्टो, कीचड़ आदि में रहते हैँ परन्तु बाकी शरीर 
को साफ़ बचाय रखते हैं । पेरों में शोष शरीर की सेवा का ही यद्दव एक विशेष गुण है। और 
कोई विशेष गुण पेरों में नहीं होता । जो लोग ज्ञान आदि विशेष गुण अपने अन्दर नहीं रखते 
आर इसीलिए वे समाज के ब्राह्मण आदि अन्य अज्ञों की सेवा का ही काय्य कर सकते हैं, 
उन्हें शुद्र कद्दते हैं । ये शूद लोग आह्यण आदि की सेवा करके इन्‍्दूँ ज्ञानाजन ओर ज्ञान-प्रचार 
आदि के कार्मो के लिये अधिक समय प्राप्त कर सकते में सद्दायता देकर राष्ट्‌ शरीर की सेवा 
करते हैं। यदि ब्राह्मण आदि को अपनी सेवा के वस्त्र धोना, भोजन बनाना, वतन मांजना 
भाडू देना, जोर (हजामत ) करना आदि सारे काम स्त्रयं दही करने पड़ें तो उन्हें उन के ज्ञाना- 
जन और ज्ञान-प्रचार आदि के कार्यों के लिये समय कम मिलेगा और फल्नतः वे राष्ट्र के 
लिये अधिक उपयोगी काय्ये कम कर सकेंगे। शूद्र लोग उनकी इस प्रकार की सेवाय करके 
उन्हें राष्ट्र के लिये अधिक उपयोगी काम करने का अधिक अवसर प्रदान करते हैं। ओर इस 
भांति वे भी एक प्रकार से राष्ट्र के हित साघन का काम करते हैं। ज्ञान आदि विशेष गुण न 
होने के कार्य जो लोग केवल समभाज्ञ शरीर की सेवा छा द्वी काय्य कर सकते हैं उन्हें शूद्र 
कहा जाता हैं । 

४. चोथी बात जो मन्त्र को ध्य।न से देखने से प्रकट द्ोती है वह यद है कि ब्राद्याण 
आदि का विभाग घृणा पर आश्रित ऊच-नीच के भेद पर अवलम्बित नहीं हे । यद्द विभाग 





श्ष ] [ श्याय १६ नवम्बर १६४० 





झपनी शक्तियों द्वात। समाज की अधिक से अधिक सवा कर सकने के भाव पर अवलम्बित 
है | यह शरीर के मुख, भुजा आदि अज्ग एक दूमरे से घृण। नहीं करते। वे एक दूमरे से 
मिल कर रहते हैं। वे एक दूमरे के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःब सममते हैं। मुख का 
दुःख जिस प्रकार सारे शरीर का दुःख होता है उसी प्रकार पेर का दु.ख भी सारे शरीर का 
दुःख होता है | एक की पीड़ा सब की पीड़ा होती है और एक का सुख्य सब का सुख होता हे । 
जव पेर में कांटा चुभ जाता है तो पेर के उस दु ख को अपना दुख समझ कर क्षत्रिय भुन। 
उसे निकालने के लिये अपनी अंगु लियों और नाखून वहां भेजती हे और ब्राह्मण मुख अपने 
दांत वहां भेजता है। शूद पेर का वह दुख दूर हो जाने पर ही इनको चेन पड़ती हे । यही 
झवस्था समाज-शरीर में उसके मुख, भुजा, पेट और पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूट्रों की 
की होनी चाहिये । उनमें परस्पर के लिए किसी प्रकार की घृणा नहीं होनी चाहिये । उन्हें पररपर 
प्रेम से मिल कर रहना चाहिये। एक दूसरे का सुख दु श्र उन्हें अपना सुख दुःख समभाना 
चाहिये । एक दूसरे की उन्नति अवनति उन्हें अपनी उन्नति-अवनति समभनी चाहिये। शुद्र का 
कष्ट और विपत्ति ब्राह्मण शो अपन। कष्ट और विपत्ति समझना चाहिये। और ऐसा समझ कर 
सब को सव के कष्ट और विपत्ति दूर करने में तथा सुख और सम्पत्ति बढ़ाने में निरन्तर भर- 
पूर प्रयत्न करना चाहिये । उन्हें समझना चाहिये कि सबका जीवन सबके सहयोग पर अवब- 
लम्बित है | इसलिये "ई +सी से ऐसा ऊंचा नहीं है कि वह घमण्ड में चुर धोकर दूसरे से 
घृणा करने लगे । यदि कुछ ऊंच नीच है तो वद्द योग्यता और सेवा पर अबल॒म्बित है । जो 
जितना अधिक गुणवान्‌ है और जितना अधिक दूमरों की सेवा करता है वह उतना ही अधिक 
ऊँचा है | योग्यता और तज्जन्य सेवा के कारण ही उसे ऊंचा समझ कर दूभरों को उसका मान 
ओर सत्कार करना चाहिये। अपने से अधिक योग्य और राष्ट्र की अपने से अधिक सेवा 
करने वाले व्यक्ति को अपने से ऊंचा मानना और ऊंचा मानकर उसका सत्कार करना सत्कार 
करने वाले 5पक्ति के आत्मा को चन्नत करता है और सत्कृत व्यक्ति को गष्ट्र-सेवा के लिये 
झोर अधिक उत्साद्वित करता दै। इस प्रकार की सात्तविक ऊंच-नीच के अतिरिक्त ओर सी 
प्रकार की ऊंच-नीच वेद के त्राह्मण आदि विभाग में नहीं है। वेदिक उपदेश के वास्तविक 
रहस्य को न समभने के कारण आधुनिक हिन्दु समाज में प्रचलित जन्म पर आश्रित बणे व्य- 
वरथा में जो ऊंच नीच के भाव पाये जाते हैं वे घृणा पर अवलम्बित भाव वेद के अर्भष्ट 
ब्राह्मणादि विभाग में नहीं है | ज्रह्मण सब से ऊंचा इसलिये है क्योंकि वह सब से योग्य और 
गष्टू का सव से अधिक सेवक हे। शरीर में सिर का सब ह्गों से अधिक महंत्व है; क्योंकि 
सिर पर शरीर का जीवन सब से श्रधिक अवलम्बित हे। इसी प्रकार राष्ट्र में ब्राह्मण का 
महत्व सब से अधिक इसलिये हे कि उस पर राष्ट्र के जीवन की उन्नति सब से अधिक अवब- 
लम्बित है | वेद्‌ का यह ब्राह्मणादि का विभाग योग्यता, सेवा, सहयोग और प्रेम पर आश्रित 
है। इसमें घृणा ओर मानसिक तुच्छुता का स्थान नहीं है । इस श्रकार इस मन्त्र में जो उपदेश 
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दिया गया है उसका निष्कृष्ट थ यह है कि प्रत्येक राष्ट्र का जन-समाजन् ब्राह्मण, क्षत्रिय, 5 
ओर शूद्र इन चार विभागों में विभक्त होना चाहिये। जो लोग भान्ति-भांति के विद्या-विज्ञ 
के क्षेत्र में जीवन लगाकर ज्ञान के संग्रह और संग्रहीत ज्ञान के प्रचार में लगे रहेंगे, तप 
का जीवन व्यतीत करगे ; सहनशील, स्वाथ हीन और परोपकारी होंगे ब ब्राह्मण कद्दलाय 
जो लोग अपने अन्दर बल-वीय्य का विशेष सम्पादन करेंगे और इस सश्छ्ित शैक्ति को र 
के लोगों की अन्याय-अत्याचार से रक्षा करने में खच करेंगे उन्हें क्षत्रिय कहा जायगा | 
लोग अपना जीवन भांति भांति के ठ्यापार-व्यवसाय करके भोजन वस्तच आदि प्राकृतिक सम्प 
उत्पन्न कर ने और इस सम्पत्ति द्वारा राष्ट्र के लोगों का भरण-पोषण करने में लगायेंगे र 
बेश्य कहा जायगा | जा लोग न तो झान-समख्य आर ज्ञान-प्रचार का काम कर सकेग ह 
नही अन्याय-अ्रत्याचार से राष्ट्‌ के लोगों की रक्षा तथा प्राकृतिक सम्पत्ति की उत्पत्ति कः 
उनके भरण-पोपण का काम कर सकगे; जो लोग केवल ब्राह्मण आदि की संबा का ही क 
कर सकेग उन्हें शूद्र कहा जायगा । दूमरे शब्दों में जो लोग राष्ट्र के अज्लान से पेदा होने व 
क्ष्टों को दूर करने का त्रत लेंगे वे क्षत्रिय कहलायेंगे । जो लोग सम्पत्ति के अभाव से होने व! 
राष्ट्‌ के कष्टों को दूर करने का त्रत लेंगे व वश्य कदहलायंगे। और जो लोग इन तीनों कामों 
से कोई भी न कर सकेंगे, केवल इन कामों को करने वाले लोगों की सेवा भर ही कर सक 
उन्हें शूद्र कहा जायेगा । इन चारों प्रकार के लोगों को परस्पर प्रेम से मिल कर रहना चाहिये 
ओर सब को अपने आप को राष्ट्र के समाज-शरीर का अंग समझना चाहिए | ऐसा समम क 
उन्हें सामूद्रिक जीवन की उन्नति के लिये निरन्तर उद्योग शील्न रह्दना चाहिये । 
इस प्रसंग में ऋग्वेद का निम्न मन्त्र भी देखने योग्य है । 
ज्षत्राय त्वं श्रवसे त्व॑ महीया इष्टय त्वमथमिव त्वमित्ये । 
बिसदृशा जीविताभि प्रचक्त उषाअजीगभुबनानि विश्वा ॥ ऋग्‌ १। ११३। 
मन्त्र का शब्दाथ इस प्रकार है :-- 


ख मे बिक चर ० 
“(त्वं ) एक को (क्षत्राय ) बल और राष्ट््‌ सम्बन्धी ( श्रवसे ) यश के लिये (त्ववं ) एव 


को ( महीये ) बड़े बड़े (इष्टये ) यज्ञों के लिए (त्वं) एक को ( झ्थम्‌ ) घन क ( ड्ब ) लिय 
(त्वं ) एक को (इत्ये ) चलने फिरने के लिये इस प्रकार ( बिघद॒शा ) असमान स्वभाव वाले 
(जीविता ) प्राणियों को ( अभि प्रचक्त ) अपने अपन काम करने के लिये प्रकाशित करन के 
लिये (उषा: ) नषा ने (विश्वा ) सब (भुवनानि ) लोकों को ( अजीगः ) उगल कर अन्धकार 
से बाहूर कर दिया है। 

सब जगत्‌ अन्धकार से निगला हुआ पड़ा था | प्रात: काल उषा झाई और उसने जगत्‌ 
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(१) ओजः क्षत्रमू। ऐन् ८ । २, ३, ४ ॥ क्षत्र हि राष्टम । ऐ ७। २१ ॥ 
(२) श्रव्रो यशः - भ्रूयते इति श्रवः | ऋग्‌ १॥ १२६ । २ मन्त्र भाष्ये श्रवः कीर्ति मिति सायणः | 
(३) श्रथमिव श्रथ प्रति इति सायणः | 
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डगलल कर अन्धकार से वाह्रर कर दिया। क्‍यों उषा ने जगत्‌ को अन्धकार से बाहर कर 
 ? इसलिए की विभिन्न स्त्रभाव वाले लोगों को प्रकाश मिल्ष सके जिससे वे अपने अपने 
को भली भांति कर सकें--कोई ज्षत्र कमे कर सके, कोई यज्ञ के कर्म कर सके, कोई 
“--सम्पगादन के कम कर सके और कोई चल फिर कर साधारण संबा आदि के कर्म 
सके । 

मन्त्र कहता है कि प्राणी विसद्॒श होते हैं। वे एक समान नहीं होते। उनके स्वभाव 
न भिन्न होते हैं। ओर स्त्रभावों की भिन्नता के कारण वे कम्म भी भिन्न भिन्न प्रकार के 
ते हैं | मनुष्य स्वभाव की भिन्नता के कारण किस प्रकार के भिन्न भिन्न काम किया करते हैं 
का एक सामान्य वर्गीकरण मन्त्र के पूर्वाद्ध में कर दिया है। कुछ लोगों को ज्षात्र सम्बन्धी 
'से प्रेम होता है । क्षत्र शब्द बदिक साहित्य में बल ओर राष्ट अर्था में प्रयुक्त दोता है। 
त्रय अथ में भो यह शब्द वेद और दूजरे संरकृत-साहित्य में खूब प्रयुक्त होता हे । यहां यह 
द श्रत्र:ः का विशपण हो कर झाया हे। श्रवः यश को कद्दते हें। इसलिय ज्षत्र श्रव: का 
4 होगा बल सम्बन्धी, राष्ट्‌ सम्बन्धी और क्षत्रियों सम्बन्धी यश | कुछ लोगों को बल के, 
टू रक्षा क क्षत्रियोचित कायथ करके यशस्वी बनने की इच्छा द्वोती हे । क्षत्रियक्के का अथे 
द्ोता है जो क्षत्र अथात राष्ट्ररक्षा ओर बल बीग्ता के कार्यो में निपुण हो । 


कुछ लोगों को इष्टियों से प्रेप्त द्ोता है, भांति २ के यज्ञ, यागादि कर्मा में अभिरुचि 
री है। यज्ञ शब्द बहुत बिस्तृत भाव को अपने भीतर लिये हुए है । एक तो यज्ञ शब्द 
मिंक क्रिया-कलाप का सूचक है । दूसरे यह शब्द अपने घात्वथ के बल स जितने भी देव- 
॥, संगति करण और दान क काय हैं उन सब का बोघक है | देव पूजा से परमात्मा की 
राघना और उपासना तथा अग्नि, जल, विद्युत आदि दंबों के गुणों का परिज्ञान और 
। से समुचित उपयोग लगा अभिप्रेत होता हे । ज्ञानी विद्वान्‌ पुरुषों की सेवा में उपस्थित 
कर उन का मान-छत्कार करना तथा उन से विविध विद्या विज्ञानों को सीखना भी देव- 
वा से अभिप्रेत होता है। संगतिकरण से विद्युत जल आदि पदार्था के मेल से तरह तरह क 
(र्था का निर्माण करने के लिय शिल्वशालायें स्थापित करना, राष्ट्‌ के ल्ञाभ के लिये मित्र 
र चलाये जाने वाल भांति-भांति के विद्यालय और दूपरे संघटनों की स्थापना करना, 
[विध बातों क विचार और प्रचार के लिये भांति-भांति की सभा समितियां की रचना 
रना आदि लोकोपकारी कामों का प्रहण होता हैं। दान से अपनी विद्या आादि शक्षियों को 
ल्याण भावना स अरन्यों को अपण करना अभिप्रेत होता है। मन्त्र का इप्टि शब्द इन सब 
वोंका द्योतकु है । कुछ लोगों की प्रवृत्ति स्वभाव से इष्टिमय, यज्ञ-मय होती हे | उनकी 
बृत्ति स्वभाव से धमंप्रवण होती हैं । उनका चित्त श्रप्मिद्दोत्नादि यज्ञ कर्मा में 'क्गता है। पर- 
पत्मा की आराधना और उपासना में उनकी अभिरुचि द्वोती है । वे विद्वानों की संगति में 


(१) चत्रे राष्ट्र साधु, तस्यापत्यं जाती वाघ; | वाचस्पत्यम्‌ 


सिद्धान्त अड्ड ] [६ 


जाकर भांति-भाति के विद्या जिज्ञानों को सीखते हैं अप्नि, वायु, जल, विद्यत आदि 
दबों के गुणों का परिज्ञान करके उनसे अनेक प्रकार के उपयोग लेने का उपाय सोचने 
उनका चित्त लगता है | लोगों के भल के लिये वे विविध विद्याओं और विचारों के ४ 
गुरुकलों ओर दूउरी संस्थाओं का निर्माण करते हैं ।जो कुछ भी घम्म भावना और वि 
आदि शक्तिय उनके पास हैं उनको वे दूमरों को दान करने फे लिये सदा तय्यार रहते हैं । 

कुछ लोग इनसे भिन्‍न एक तीसरी प्रवृत्ति के होते हैं । उनका चित्त श्रथ की 5 
जाता हे, वे भांति-भांति की घन सम्पत्ति कमाना चाहते हैं । इसरे लिये तरह तरह के व्याप 
ध्यवसायों का अवलम्बन करते हैं । हे 9 ' ६ 5 

एक चौथे प्रकार के लोग होते हैं| उनमें ऊपर कही हु तीनों प्रवृत्तियों में से कोई 
नहीं होती । वे विशेष योग्यता स सबन्ध रखने वाला कोई भी कार्य नही कर सकते । उन 
जीवन में साधारण '“इति”-.-चलनना फिरना होती है | 

विशेष कौशल उनमें किसी काम के लिये नहीं होता । सेवा आदि के साधारण काम 
जिनमें सामान्य चलना फिरना ही, शरीर और मन की सामान्य गति ही अपेक्षित होते 
वे लोग कर सकते हैं | जिन कामों में शरोर और मन की विशेष कौशल्युक्त गति की आवश 
कता होती है उन कामों को वे नहीं कर सकते | 0 है ८८, 5 ॥ 

मनुष्यों की प्रवृत्तियों का सामान्य बर्गीकरण इन चार विभागों में ही हो सकता है 
जो पहली भ्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, जो दूसरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उ 
ब्राह्मण कहा जाता हे, जो तीमरी प्रवृत्ति के लोग हैं. उन्हें वेश्य कहा जाता है और जो चौः 
प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें शूद्र कद्दा जाता है । 

पुरुष सूक्त के ऊपर उद्धृत ब्राह्मगा आदि नामों और उनके मुखादि के साथ रूपक २ 
पुरुप-समाज के जिस विभाग की ओर निर्देश किया गया था उसी को मनुष्यों की स्वाभाविः 
चार भ्रवृत्तियों के वणन द्वारा प्रस्तुत मंत्र में प्रकारान्तर से बताया गया है । इन दोनों मम्त्रों « 
समन्वयात्मक अध्ययन स॒ यह स्पष्ट हो जाता है कि वद मे समाज के जिम त्राह्मण आर 
विभाग को कल्पना की गई हे वह मनुष्यों की प्रवृत्तियों के स्वाभाविक भेद पर आश्रित है 
और वह इसी लिये पूण वेज्ञानिक है | यदि मनुष्यां को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को ध्यार 
में रखकर शिक्षा दी जायगी और उन्हें राष्ट्र के लिये तय्यार रिया जायगा वो राष्ट्र और 
व्यक्ति दोनों का ही बहुत अधिक कल्याण होगा | 

वेदिक धम में, समाज्ञ की इस ब्राह्मणादि विभाग में की जाने वाली व्यवस्था को, बरा 
व्यवस्था कहते हैं | वश का अर्थ ह्वोता हे जो चुने क्रथवा चुना जाय । ब्राह्मण ज्ञानाओँन 
ओर ज्ञान प्रचार को अपने जीवन के लक्ष के रूप में चुन लेता है इसी लिबे वह ब्राह्मण व 
कहलाता हे | अथवा ब्राह्मण के ज्ञानाजन और ज्ञान प्रचार रूप ब्राह्मणक्त्व धर्म ब्राह्मण द्वारा 


# वरणों श्रणोतेः | निर० २॥१|३ उपादि० ३॥१० 


. ] [| आझाय !६ नवम्बर १६४४ 


ने जीवन के लक्ष्य के रूप में चुने जाते हैं इसलिये ब्राह्मण के धर्मा को वण कहा जाता हे 
इन चुन हुए धर्मा (बण ) वाला होने से त्राक्षण को त्राक्षण बण बाला कटद्दा जाता है । 
प्रकार क्षत्रिय, वेश्य ओर श॒ुद्र भी बणे कह्दे जाते हैं | आद्वण आदि के साथ “बरस” शब्द 
[योग का यद्द भाव द्वोता है कि उन्हें खदा स्मरण रहे कि उन्होंने अपने जीवन का एक विशेष 
चुतवा है ओर इम लिये सदा उन्हें इस लक्ष की पूर्ति में यत्नशीज्ञ रहना चाहिए | इस शब्द 
(योग स यह भी स्पष्ट ध्यनित होता हे कि वण ठ्यवस्था जन्म पर नहीं प्रत्युत गुण-क्र्म पर 
श्रत है । जो व्यक्ति जि वण के गुण-कर्मों का चुनाव अपने जीवन के लक्ष के रूप में कर 
' उसका वही वण द्वो जायगा | इस प्रद्चार वणातयत्रस्था का आधार समाज ही सेवा की 
ता है, किसी विशेष वंश में उत्पन्न होना नहीं । 
(२) क्या वेद में वर्ण व्यवस्था नहीं है ९ 

कई लोग बण व्यवस्था पर यद्द भाक्षेर करते हे झरि यह मनु आदि लोगों की अपनी 
कत॒ चीज्ञ है, इसका वेद में विवान नहीं है । इन लोगों के कथनानुसार ब्रद्मण आदि चार 
का वेद में कहीं विधान नहीं हे वेद में ब्राह्मण आदि के साथ कहीं भी “वर्ण” शब्द 
ग नहीं हुआ हे । इन लोगों के अनुसार वेद में दो ही वण हैं । ए65 आये वण और दूपरा 
बरण। क्‍योंकि वेद में “बण” शब्द का प्रयोग आये और दस्यु के साथ ही हुआ हे । 
ने अच्छे लोग है वे आय वण हैं ओर जितने दुष्ट, अत्याचारी, लोग हैं वे दस्यु वर्ण हैं । 
ध्य समाज के बच्च ये द्वी दो विभाग द्वोने चाहिये । इससे अधिक विभागों में मनुष्य समाज 
बांटना उसका अद्वदित करना है| ऐस। इन लोगों का कहना है । 

यह ठीक है कि बेद में कीं भी त्राह्मण भादि के साथ “वणु” शब्द का सीधा प्रयोग 
| हुआ है । परन्तु इतने से वेद में वणे व्यवस्था का विधान नहीं हे ऐसा नहीं कहा जा 
ता । प्रकारान्तर से बेद में ब्राह्मण झादि के साथ वणु शब्द के प्रयोग की सिद्धि द्वो जाती 
' बंद के निम्न सन्त्र-- 

विजानी ह्यायान्‌ ये च दस्यवो वर्टिष्मते रंघया शासद ब्तान । 
शाक्री भव यज्ञममानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सघमादे चाकन ॥ ऋगू० १।४१।८॥ 
में मनुष्य समाज के दो विभाग हिये गये हँ---भाये और दस्यु । 

मन्त्र का अर्थ इस प्रकार हैः-- 

“हे इन्द्र ( सम्राट और परमात्मन्‌ ) तुम भायों को ओर जो दस्यु हैं उनको जानो। 
प्रमों का भंग करने वाल्ते ( अत्रतान्‌ ) दस्युओं का, उन पर शासन करता हुआ तू राष्ट यश्ञ 
लगे हुये (वर्दिष्निें) मुझ प्रजा जन के लिये, नाश कररे और इस प्रकार दे शक्तिशाली 
ली) इन्द्र तू राष्ट्र यज्ञ में लगे हुपे (यजमानस्य) मुझ प्रजाजन का उत्तत्र कर्मा में प्रेरणा 
ले वाला बन | तेरे घमपर रक्षा कर्मों को दे इन्द्र ! में मिज़्कर आनन्द देने वाके अपने 
बद्दार यज्ञों में (ख्धमादेपु) प्राप्त करना चाद्वता हूं (चाकन)” 
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मन्त्र में प्रजाजन स्पष्ट रूप से इन्द्र से कहता हे हि द्वे महाराज ! प्रजा में दो प्रछार के 
लोग हैं। एक आये और एक दस्यु । जो दस्यु हैं उन्हें आप दण्डित कीजिय और इस प्रकार 
आरया की रक्षा कीजिये। में आये हूं इस लिये मेरी भी रक्षा कीजिये। दस्यु किस प्रकार के 
लोगों को कहते है यह भी मन्त्र में उन्हें “अव्त” कह कर स्पष्ट कर दिया गया है। जो समाज 
के ब्रतों का, नियमों और कर्मो का, जिघात करत हैं वे दस्यु हैँ । इससे विपरीत जो लोग 
राष्ट्र के ब्रतों का पालन करते हैं वे आय हैं। इस मन्त्र से मनुष्य समाज के दो भेद, एक 
आये अथात्‌ अच्छे लोग और दूसरे दस्यु अथान बुरे लोग, स्पष्ट सिद्ध हो गये । 

अब इस प्रसंग में बद का निम्न मन्त्र देखिये--- 

दत्वी दस्यून आय बण मावत । ऋगू० ३३४।६।॥ अथवे० २०११६ ॥ 

अथोत्‌--'इन्द्र (सम्राट और परमात्मा) दस्युओं को मार कर आये वण की रक्षा 
फर लेता है ।” 

इस सन्त्र में भी दम्यु लोगों को दण्ड के योग्य बताया गया है. और आय लोगों को 
रक्षा के योग्य कहा गया हे । साथ ही इस मन्त्र में आय के खाथ “वण॒” शब्द का प्रयोग 
किया गया है । समम्रवेद में यदीं आये के साथ बरसे शब्द का प्रयोग हुआ है । 


इस मन्त्र को ध्यान में रख कर पुरुप सूक के ऊपर वर्णित “ब्राह्मणों उस्य मुखमासीत” 
सन्‍्त्र को पुनः ध्यान में लाइये। पाठछू देख चुके हैं कि पुरुष सूह्रम में पुरुष अथांतू प्रभु द्वाग 
समग्र सृष्टि की उत्पत्ति का वणन है । उसी प्रसंग में मनुष्य समाज की उत्पत्ति का भी बणन 
हुआ है और इस “ब्राक्षणोउस्य मुखमासीदू” मन्त्र द्वारा वहां पर मनुष्य समाज के ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शुूद्र ये चार विभाग किये गय हैं। इमसे स्पष्ट है कि वेद को मनुष्य-समाज 
केय चार विभाग अ्रभीप्ठ हें। उबर ऊपर के दोनों मन्त्रों में हमने अभी देखा है कि वेद 
की सम्मति में मनुष्यों में दस्यु लोग मारने योग्य हैं और आय लोग रक्षा करने के योग्य 
हैं। पुरुष सूक्त में कद्दा गया ब्राह्मण आदि का विभाग वेद का अपना वताया हुआ बिभाग 
है। इस लिये वेद के इन्द्र द्वारा ये ब्राह्मण आदि लोग तो रक्षा करने के योग्य होंगे ही । इस 
लिये स्पष्ट हे किब्राह्षण आदि लोग दमस्यु से भिन्न हैं। क्योंकि दस्यु दए्डनीय है और त्राह्मण आदि 
रक्षणीय हैं | उद्धृत ऋग ३।३४।६ में दस्यु क विपरीत आये लोगों को रक्षणीय बताया गया है । 
इसलिये रक्षणीय होने से आय्य लोग और बत्राह्मणादि लोग एक ही हो जाते हैं । अथान ब्राह्मण 
आदि लोग आयये हें । अब इसी उद्धृत ऋगू ३। ३४ । ६ मन्त्र में आय्ये लोगों को वण कहद्दा 
गया है। परिणामत: ब्राह्मणादि लोग स्वयं ही बण हो गये। सीधी स्थिति है। अ्राह्मणादि 
आयय हैं, ओर, आय्य वण हैं, इसलिये ब्राह्मण आदि वण हैं। इस प्रकार त्राह्मणादि के साथ 
चेद में बण शठ्द का सीधा प्रयोग न होने पर भी उन के साथ वण शब्द की सिद्धि अनायास 
हो जाती हे यह तो हुआ आय्ये वणे के सम्बन्ध में। अब लीजिये दस्यु वण को। जो लोग 
यह कहते हैं कि बेद में आयथ वण के विपरीत द्स्यु वण का विधान है वे घवथा अन्त कहते 
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६। बंद में कहीं भी दस्यु शब्द के साथ वण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हे। वेद के 
नेम्न मन्त्र | दास वशेमधरं गुहाक: । ऋग्‌ २। १२। ४ अथवे० २०। ३४। ४ 
नें दास के साथ वण शब्द का प्रयोग हुआ है। ये लोग दास और दम्यु को पयाय 
गराची समझ कर कह दते हैं कि वेद में दस्यु + साथ वण शब्द का प्रयोग हुआ है ओर 
प्राय्य बशे के मुकाबले में दस्यु चग की सत्ता वद में मानी गई है। दस्यु और दास को 
यायवाची समझना भारी भूल हैे। इस भूल का आधार सायणाचाय्य का भाष्य हे। 
गायणाचाय्य ने दो-एक स्थलों को छोड़ कर प्रायः सर्वत्र दास का अथ दस्यु किया है| 
केतने ही स्थलों में वेद में दास का झ्थ सेबकया शाद्र होता है। वेद में दास के सेवक, 
गुद्र अथ को देख कर ही मनु भादि ने ने शुद्रों के नामों के खाथ दास शब्द जोड़ने का विधान 
कया प्रतीत होता है | इसी लिये ऋषि दयानन्द ने अपने वेद भाष्य में अनेक स्थानों पर दास 
का अथ सेवक शूद्र, किया है । वेद में कई स्थल ऐसे आते है जहां दास का अथ सेवक ही 
करना पड़गा, वहां दर्यु अ्थ नहीं झिया जा सकता। उदाहरण + लिये निम्न मन्त्र देखिये:-- 
अरं न दासो मीढुषे कराणी | ऋगू ७ । ८६ | ७ 

अथात-- “हे वरणीय भगवान्‌ ( वरुण ) जेसे दाख स्वामी की भक्ति करता है वेसे 
ही मे भी आप की खूब भक्ति करू |? 

इस मन्त्र में स्पष्ट ही दास का अथ सेवक है। दस्यु अथ यहां संगत नहीं हो सकता 
सायणाचाय को भी यहां दास का अथ भ्ृत्य अथात्‌ सेवक ही करना पड़ा हे | इसी प्रकार ऋग्वेद 
के चतुथ मण्डल के १६वें सूक्त से लेकर २४व सूक्त तक के अन्तिम मन्त्र के अन्तिम चरण में | 
स्याम ग्थ्य:ः सदासा: ये शब्द आते हैं। इन शब्दों से ऊपर के मन्त्र भाग में कहा गया है कि “हे 
प्रभो (इन्द्र) हमने आप की वेदोक्त स्तुति करली हे ।” इस वाक्य क पश्चात्‌ ये उद्धृत शब्द प्राथना 
रूप में आते हैं । इन में कहा गया है कि है भगवान्‌ आप की स्तुति के कारण हम रथों वाले 
आर सदास अथात्‌ दासों से युक्त हो जाये। “णहां दास का अथ दस्यु नहीं सेवरू ही करना 
होगा | कोई भी भगवान्‌ से अपने घर में दस्यु भजने की प्राथना नहीं कर सकता । इसी भांति 
ऋगू ८ । ५१ । ६ में य शब्द आते हैं :--यस्थाय विश्व आययों दास: शेवधिपा: 


यह वाक्य इन्द्र का विशेषण है। इस का अथ है--''जिस इन्द्र का आय्य और दास 
सब जन-समुदाय शेवधिपा अथात्‌ खज़ाने की रक्षा करने वाला है ।” आय्य ओर दास दोनों 
मिल कर इन्द्र के--पर मेश्वर के--शेंवधि की, ख़ज़ान, की रक्षा करते हैं । यहां भी दास का 
अथ दस्यु नहों हो सकता । दस्यु रक्षा नहीं करता वह विनाश करता है । दास का अथ यहां 
सब शुद्र ही करना होगा | यों आय्य में ऊपर प्रदाशित रीति स चारों वश आ जाते हैं। 
ररन्‍्तु यहां शूद्र का वाचक दास शब्द अलग आ जाने से आय्य का अथे शेष तीन वर्णो के 


लिये ही करना होगा । 
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इन और इन त्रेस ही क्रितन ही अन्य स्थलों मे दास का अथ दस्यु किसी प्रकार भी 
नहीं हो सकता। इन स्थलों में यद्द शब्द सेवक का, शूद्र का, ही वाचक है। वस्तुतः बंद में 
दास शब्द का दो प्रकार का प्रयोग है। एक दास शब्द में क्ता में प्रत्यय है। “यः द्स्यति 
स दास” :--जो दूसरों का क्षय करता है वह दास हे । इस अथ में यह शब्द दस्यु का बाचक 
होता है । और दूसरे दास शब्द में कम प्रत्यय है “यः दस्यते स दासः” :--जो ज्ञीण होता 
है वह दास है | इस अझ्थ में यह शब्द सबक का, शूद्र का, बाचक होता है । वास्तव में दम्यु 
ओर शूद्र के बाचक दास शब्द सवथा भिन्न शब्द हैं। लिखन में इनकी आकृति ओर सुनन में 
इनकी ध्वनि एक जेसी है। परन्तु प्रत्यय-भद के कारण ये शब्द स्वथा भिन्न दो शब्द हैं। 
कहां दास का अथ दस्यु करना है और कहा सवक करना है इसका निणय प्रकरण को देखकर 
करना होगा । इस मम को न समभन के कारण कुछ लोग वेद के दास ओर दस्यु को एक ही 
सममन की भूल कर बेठे हैँ। आय्य समाज में इस भूल के प्रचारक पं० शिवशंकर जी 
काव्यतीर्थ हैं | उनके पश्चात्‌ कई ओर पंडितों न भी आय्य समाज में यह भूल की हे । 





इसलिये “यो दासं वण मधरं गुहाक:” इस मन्त्र ख़रड स वेद में दस्यु बण की सिद्धि 
नहीं हो सकती । इस मन्त्र में प्रयुक्त दास शब्द दम्यु का वाचक नहीं है । यहां यह शब्द सबक 
का शूद्र का, वाचक है । इस मन्त्र खण्ड का शब्दार्थ इस प्रकार है :--- 


४ ( यः ) जो इन्द्र [ सम्राट परमेश्वर ] ( गुदा ) बुद्धि में (अधरं) नीचे पुरुष को 
(दासं वश ) दास बण (कः ) कर देता है ।”” 
इस प्रकार इस मन्त्र में यह बताया गया है कि शुद्र क्रिस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं । 
जो बुद्धि में नीचा है, जिसमें ज्ञान शक्ति कम है, एस पुरुष को दास या शूद्र वण का व्यक्ति 
कहा जाता है | किसी विशष ८श में उत्पन्न होने से कोई व्यक्ति शूद्र बण का नहीं होता । 
शूद्॒त्व का निश्चायक ज्ञान शक्ति की द्वीनता है । किसी भी वश का व्यक्ति क्ञान-हीन होन की 
अवस्था में शूद्र कहलायेगा । 
इस मन्त्र में दास का अर्थ दस्यु इस लिये मी नहीं हो सकता कि यहां इसके साथ 
बणे शब्द का प्रयोग हुआ है । वर्ण शब्द में चुनने का भाव है यह हम ऊपर देख चुके हैं। 
कोई समाज अपन में से किसी व्यक्ति को दस्युत्व के जीवन का चुनाव करन की स्वीकृति 
नहीं दे सकता । और न ही दस्युत्व कोई चुनाव करने योग्य वस्तु ही है । इसलिये जीवन के 
समाजोपयोगी लर्षय के चुनाव का वोधक आये लोगों के साथ प्रयुक्त हने वाला वर्ण शब्द 


१, गुद्दा त्रीणि निद्धता नेन्नयन्ति। ऋगू १| १६४ ॥ ४४५ ““त्रीणि पदानि निद्धिता गहास्य | यज्ञ: 
३२ ॥ 8 १3 
घमसय तर्तव॑ निहित गुद्ायाम्‌। महाभारतम्‌। एवं विभषु स्थलेषु सबेत्र गुदा शब्दो बुद्धेबाचड्रो भवति। 
तिस्त्र: प्रजा आय्यों ज्योतिरम्रा:। ऋग ७ । ३६। ७ 
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बेद में दस्यु के लिये नहीं प्रयुक्त हो सकता.था। इम प्रकार दास के साथ वण शब्द के प्रयोग 


की ध्वनि भी यही है कि यहां दास शब्द दस्यु के लिए नहीं भ्रत्युत शूद्र के लिये, जो कि 
झायय लोगों का ही एक अंग है, भाया है । 

इस भांति बेद का गहरा अध्ययन करने पर यह स्पष्ट परिणाम निकलता है कि बेद 

अनुसार मनुष्य जाति के दो भेद हैं --आय्य और दस्यु। आारयों के चार भेद हँं--आदाण, 

क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र । आय्ये लोग बण के लोग हैं। ये लोग स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनु- 
सार समाज की यथोचित सेवा की दृष्टि से ब्राह्मण आ्रावि के जीवन का वर्ण (चुनाव ) 
कर के वर्ग-व्यवस्था की रीति से चार विभागों में बांट कर रहते हैं। फिर इन आर्य्योां में दो 
भेद हो जाते हैं-“-आय्ये बणे और दास या शूद्र बण। आह्यण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीन को 
आयये वण कहते हें और शूद्र को दास या शूद वण कहते हैं। शूद्र की तुलना में त्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य को आय्ये क्‍यों कहते हैं इसका समाधान वेद के निम्न मन्त्र में किया गया है :-- 
ह अथात-- तीन प्रकार की प्रजाय आये कहलाती हैं क्‍योंकि वे ज्योति में अथातू ज्ञान 
के प्रकाश में अग्रगामी होती हैं ।” 

पुरुष सृक्त में, जैसा हम ऊपर देख आये हैं, अच्छे लोगों के ब्राह्मण आदि चार 
भेद किये गये हैं। उनमें से पहले तीन ज्ञान में अधिक होने के कास्ण आय्य कहलाते हैं। 
ह्और शूद्र के सम्बन्ध में अभी ऊपर हम देख ही झाये हैं कि “यो दासं वण मधरं गुहाकः” 
(ऋग २।१२।४)--जो बुद्धि में, ज्ञान शक्ति में, हीन है वह दास या शूद् वण है। वेद के इसी 
आशय को ध्यान में रखकर ऋषि द्यानन्द ने अपने मान्य ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश में लिग्वा हैं +++ 
' “अ्रप्ठों छा नाम आय्ये, विद्वान , देव और दुए्टों के दस्यु अथात्‌ डाकू, मुख नाम. होने 
से झाये और दर्यु दो नाम हुये। शआर्यों में पूर्वोक्त अ्कार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शुद्र 
धार भेद हुये | द्विज़ विद्वानों का नाम आय्ये और मूर्खो का नाम शूद्र और अनाथय अथात्‌ 
खनाड़ी नाम हुआ |”? एक दूमरे स्थान पर उसी ग्रन्थ में लिखा है--““आयय नाम धार्मिक, 
स्ेद्वान, आप्त पुरुषों का और इन से विपरीत जनों का नाम दस्यु अथांत्‌ डाकू, दुष्ट, अधार्मिक 
धऔर अविद्वान का है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, ७लजों, का नाम आय्य और शूद्र का नाम 
अनाय्य अथात्‌ अनाड़ी है । ( स० प्र० अष्टम समु० ) 

वेद में, जेसा हम देख चुके हैं किसी घृणित बंश-विशेष में उत्पन्न होने के कारण 
किसी व्यक्ति को शूद्र नहीं कहा जाता । जिसमें ज्ञान शक्ति की कमी है वह शूद्र हे, चाहे वह 
किसी भी वंश में क्यों न उत्पन्न हुआ हो | शूद्र के साथ किसी प्रकार की घृणा का सम्वन्ध 
ज्हीं है। प्रत्युत वह तो अनुकम्पा, दया और प्रेम का पात्र हे दास और शुद्र नामों से ही यह्द 
खात प्रकट होती है। दास का शब्दाथ हम अभी देख कर आ रहे हैं। जो उपदस्त है, क्ञीण 
३ ज्ञानादि गुणों में हीन है, वह दास हे । दास-होने के, क्षीण द्ोने के, कारण द्वी वद्द शुद्ध 
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हे | शूद्र का शब्दाथ हैे--“शुच द्राववति”--जिसे देख कर दूमरों के मन में दया उत्पन्न हे 
कि देखो कुछ भी ज्ञान की योग्यता को, वात नहीं सीख सका | ज्ञान-चक्षीण होने के कारण 
शूद्र दया और प्रेम का पात्र हे, घृणा का नहीं है | इसीलिये वेद में अन्यत्र कहा गया है :-- 
रुचे नो धेहि ब्राह्मशेषु रुच राजसु नम्कृधि | 
रुचे वेश्यषु शूद्रेष मयि थेहि रुचा रुचम्‌ ॥ यजुः १८। ४८ 
अथोत्‌ “हे परमात्मन ! आपक्राद्मणों में हमारा प्रेम कीजिय, ज्षत्रियों में हमारा प्रेम कीजिये, वेश्यो 
में हमारा प्रेम कीजिये,और शुद्रों में हमारा भ्रम कीजिय, और प्रन से मेरे अन्दर प्रेम कीजिये” 
वरतमान काल में जन्म पर आश्रित जो वश व्यवस्था भारतीय हिन्दु समाज में 


प्रचलित हो गई है और उसमें जो शूद्रों के साथ घृणा के भाव पाये जाते हैं यह खब वेद के 
रहम्य को भूल जाने के कारण हुआ है । 


ऊपर के प्रष्ठों में जो विवेचन हुआ है उससे पाठक स्पष्ट रूप से इस परिणाम पर 
पहुचगे कि वेद में वण व्यवश्था का असंदिग्ध रूप से विधान हे । जो लोग वतमान समय 
में यह ऋहने लग पड़े हैं कि वेद में वगा व्यवस्था नहीं है, वहां तो चेबल आय और दम्यु 
इन दो वर्णा का ही विधान है, वे वेद के मम को न समभने के कारण ऐसा कहते हैं । 

इस प्रकरण को समाप्त करते हुये हम वण व्यवस्था के सम्बन्ध में एक वात और 
कह देना आवश्यक समभते हैं। यदि थोड़ी देर के लिय यह भी मान लिया जाय कि वेद 
से ब्राह्मण आदि के साथ वश शब्द के प्रयोग की सिद्धि नहीं होती तो भी इमसे यह नहीं 
सिद्ध होता कि बंद में ब्राह्मण आदि विभागों में समाज को विभक्त करने का विधान नहीं हे। 
पुरुष सूक्त में और अन्यत्र ब्राह्मण आदि विभागों में समाज को विभक्त करने 
का बंद में स्पष्ट उल्लगख है ब्राह्मणादि के विभागों में समाज को विभक्त करके, व्यक्ति और स्ष्ट्‌ 
की उन्नति की दृष्टि से, समाज की व्यवस्था करना ही वण व्यवस्था का वास्तविक 
तक्त्त हैं | इस तत्व का उपदेश वेद में रुतप्ठ किया गया है । ब्राह्मण आदि के साथ 
धरण्ण शम्द का प्रयोग बंद में न सही, ब्राह्मण आदि का विभाग बंद में विद्यमान है। 
ब्राह्मण आदि के साथ वण शब्द का प्रयोग पीछ से ऋषियों ने कर दिया और समाज की 
इस ब्राह्मण आदि की व्यवस्था को वण व्यवस्था का नाम दे दिया ऐसा स्व्रीकार कर लेने पर 
भी वरण व्यवस्था क तत्व की कोई द्वानि नहीं होती है। बण एक सुन्दर भाव का द्योतक शब्द 
है। यदि उधे पीछे के ऋषियों और आचार्यों ने प्रचलित किया हो तो भी हमें उसका ग्रहण 
कर लेना चाहिये; ओर ब्राह्मण श्रादि बेद-विदधित व्यवस्था को वण व्यवस्था के नाम से 
स्वीकार कर लेना चाहिवे। क्योंकि वण व्यवस्था का सिद्धांत तो बद में विद्यमान हे ही, 
भल ही उस्र सिद्धांत का नाम वण व्यवस्था पीछ # आचायोा ने रख दिया हो । या जेसा दम 
ऊपर देख आय हैं ब्राह्मण आदि के साथ वण शब्द क प्रयोग की सिद्धि वेद क द्वारा ही दो 
जाती है और वेद के आधार पर ही इस्र व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कष्दा जा सकता है । 
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९, 
6ख का सुन्दरता 
[ लेखक--ल्ला० पूराचन्द्र एडवोकेट, हयागग ] 
अजनकककमई पेलक्षप्प4ु+ 

इस लेख के शीषक से ही पाठकों को श्रागश्चय होगा कि दुःख का ओर सुन्दरता का सम्बन्ध 
उसे हो सकता है । संसार में प्रथलिल विचार तो यह है कि सुख ओर सुन्दरता का जोड़ा है। 
ग्रे शुभ है वही सुन्दर है । प्रश्न द्वो सकता है कि मैंने इस प्रचलित विचार से विपगीत दुःख में 
न्द्रता अनुभव करने ओर प्रगट कबने का विचार क्‍यों किया । इस का एक >िशेष कारणा है। 
प्रभो कुछ दिन हुए मेग व्याख्यान एके क्लब में हुआ | जिसका नास शनिवार क्तवब ( 5७प7/प७९ 
>]४४ ) हैं, व्याख्यान का बिपय था पज्रेतवाद अर्थात्‌ ईश्वर, जीव ओर प्रकृति तीनों पदाथ्े अनादि 
! और मेंने इस व्याख्यान में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि जड़ ओर चेतन जगत्‌ को ध्यान 
[वंक अवलोकन करने से एक तोसरी अनादि सत्ता को आवश्यकता स्वय्रमेत् प्रतीत होती है और 
है शअनादि सत्ता ईश्वर की सत्ता है । ईश्वर ज़ड़ जगत में रसयिता या रचना का निमित्त काग्गा है। 
बैलन जगत में शरोर निर्माण को दृष्टि से रचयिता हैं और शरोर व जीव के सम्बन्ध स्थापन करने 
ही दृष्टि से न्‍्यायकारी है ओर उसका न्याय न केवल शरोर निर्माण व योनि प्रदान करने तक 
ग्रीमित है। परन्तु चेतन जगत्‌ का सम्बन्ध जड़ जगत्‌ के पदार्था को उपभोग की दृष्टि से सारे देशों 
प्रौर तीनों कालों में प्रचलित है। उस व्याख्यान में ज्ञो उपस्थिति थी बह विशेष रूप से शिक्षावा 
तायन्स के विशेषज्ञों की थो । उस क्लब को यह प्रथा है कि व्याख्यान के पश्चात्‌ प्रेम पृवक प्रश्न 
प्रौर उत्तर होते हैं । उन उपस्थित सज्जनों में ऐक प्रोफेसर महोदय ने यह प्रश्न किया कि यदि इस 
वेश्व में किसो सर्व शक्तिमानू, न्‍्यायक्रारी, सत्ता का गज्य है तो इस संसार में यह पाप की समस्या 
थयों है। ओर इस संसार में विशेष रूप से दुःख क्‍यों दृष्टिगोचर होना है। क्‍या इससे किसी दयालु 
यायकारो ओर शक्तिश|।ल्ली, शक्ति की सत्ता असिद्ध नहीं हाती । इस प्रश्न का उत्तर मेंने वहां समय 
ही दृष्टे से संक्तेय से दिया | परन्तु यह प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं, ईश्वर को सत्ता पर विश्वास 
खने बालों के सामने यद प्रश्न सदेव बहता रहा है ओर इसका समाधान करना आस्तिकों के लिये 
उरहान आवश्यक है, इस लिये मेंने इस प्रश्न के उत्तर पर व्याख्यान के पश्चात्‌ विशेष रूप से 
बेचार किया, ओर इस विचार से कि इस प्रश्न और इसके उत्तर का सम्बन्ध बंदिक धरम भर उसके 


सद्धान्तों से विशेष ओर घनिष्ट है । 
मेंने इस विषय पर लेख लिखना आवश्यक समझा । में इस प्रश्न का समाधान करने के 


भव यह प्रकट करना आवश्यक सममता हूं कि संसार की दशा को देख कर ईश्वर की सत्ता में संशय 
करने वाज्ले पाप ओर उसके परिणाम स्वरूप दुःख में भेद नहीं समक सकते । ओर बहुधा दोनों में 
॥ड़बड़ कर देते हैं । अंप्रेज़ो भाषा में एक शब्द ईविजल (॥007] ) जिसके दोनों झथ होते हैं, आचार 
के जगत में (/६005) इसका अथ पाप या वह कर्म हैलो करने योग्य नहीं ओर विश्व में अर्थात्‌ 
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जगत्‌ में इसका अथ वह घटनायें हैं जो प्राणियों के लिये रुचिकर व संव्य नहीं हैं । अर्थात्‌ ईविल 
दो प्रकार को है । एक को हम मोरल ()[0/3)) श्र्थात्‌ सद्ाचार सम्बन्धो दुसरे को हम (2॥950 ७)) 
अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌ सम्बन्धी व द॒विक घटनाओं सम्बन्धो कह सकते हैं। एक में वह क्राग्या रूप 
में उसका सम्बन्ध क्तेव्य व कर्ता से है । काय के रूप में उस का सम्बन्ध साधाग्गुतया सब से है। 
ओर इस सम्बन्ध को न समझ कर वह यह प्रश्न करते है कि यदि परमात्मा है ओर वह दुःख व पाप 
को नहीं मिटाना जब वह उसको मिटाने की शक्ति रखता है तो ईश्वर के गुणों और महान सत्ता में 
संशय होता है । इस प्रश्न को बहुत दिन पूषे संत ओगस्लाइन ने इस रूप में उठाया था । या तो परमात्मा 
पाप व दुःग्ब को मिटा नहीं सकता या वह मिटाना नहीं चाहता । यदि वह मिटाने 'डी शक्ति नहीं रखता 
तो वह स्वेशक्तिमान नहीं है ओर यदि वह मिटाना नही चाहना तो वह दयालु नहीं है। उसको ससार 
में रहने वाले प्र णियों पर यदि पग्मात्मा ने जीवात्मा को बनाया ओर उसको पाप व अत्याचार 
करने वाली शक्ति ओ॥ स्वतन्त्रता दे दो तो इसका उत्तग्दायित्व भी ईश्र पर द्वी है। ऐसे प्रश्न ओर उन 
के हेतु भ्रम मूल हैं । हमे उनके समाधान के लिये इस दृश्य जगत्‌ को सामूद्दिक रूप से अपने 
सामने रखना होगा । 
दृश्य जगत इस दृश्य जगतमे हम दो प्रकार के रृश्य देखते हैं । एक चेतन ओर दुसरा अचेतन 
(जड)। जड़ जगत में हम देखते हैं कि पदाथ परमारुओं के संयोग से बनते हैं, बड़े होते हैं. ओर नाश को 
प्राप्त होते हैं | अर्थात्‌ वह उत्पत्ति बृद्धि और नाश के चक्र में खहते हैं। इस उत्पत्ति, ब्रद्धि, और नाश 
के चक्र में कुछ अटल नियम काम कर रहे हैं । ओऔर इन नियमों में बुद्धिमत्ता ओर विशेष प्रयोजन की 
सिद्धि है। पदाथ विज्ञान ने अपने अन्वेषण आर परीक्षणों से यह सिद्ध कर दिया है कि इस सारे 
विश्व मे श्रटल नियम क्राम कर रहे है । पदाथ विज्ञान विश्व के एक२ विभाग को लेकर परोक्षण 
कर्ता है ; जसे १सायन वाले पच तत्वों पर परीक्षण करते है । 
इसो प्रकार प्राणी विज्ञान वाल जीव श्रर्थात्‌ जीवन की समस्या पर विचार कव्ते हैं। यदि 
पदाथ विज्ञान के हर विभाग के परोक्षणों को लक्ष्य में रखा जावे तो यह विदित होगा कि इस विश्व 
में अग़ु अराए हैं प्रत्येक परमाणु के संयोग व वियोग में रूप घाग्ण करते ओर मिटने में ऐसे नियम 
काम कब रहे हैं, जो देश और काल्न से बाहिर नहीं है । जिससे कसी विशेष प्रयोक्नन की सिद्धि होती 
है| नियमों के लिये निर्मावा को आवश्यकता हैं। २चना के लिये रचयिता की | और रचयिता और 
निर्माण के लिये महान ज्ञान वाला होना अनिवाय है। वह स्वव्यापक ओर सवेज्ञाता होना चाहिये । 
इसी प्रकार दृश्य जगत के दुसरे चित्र से *र्थात्‌ चेनन जगत्‌ के अवलोकन से यह दृष्टिगोचा होता 
है कि चेनन जगत भी दो विभागों मे विभाजित किया जा सकता है । पक विभाग उनके शरीर हैं। 
झपोर दूसरे वह जोव हैं, वह चेतन शक्ति है जो शरीर में बिचरा करतो है और इस शरीर को अपने 
फम करने का साधन बनाती है । जीव के लिये उसका शरोर कर्म करने वा भोग प्राप्त करने का 
साधन है ओर वह दृश्य जगत उसके कम करने का क्षेत्र है। शरोर और जीव के सम्बन्ध का नाम जन्म 
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। उस काल की अवधि का नाम, झब तक वह सम्बन्ध बना रहे आयु है । उस अवस्था का नाम 
[हाँ बह शरीग्घारी ज्ञोव कम करे या निवास करे परिस्थिलि अर्थात्‌ ( [ए जाएगा ) है। 
प्ेर उस शरीर से सम्बन्ध विच्छेद होने का नाम मृत्यु या जड़ जगन के हृष्टिकोया से रूप परिवतन 
नाश को प्राप्त होता है । चेतन जगत में भो जड़ जगत को भाँति उत्पत्ति, वृद्धि ओर न'श का 
क्र है और इस चक्र में एक विपम्ता है ओर वह विषमता जाति, आयु, क्रोर भोग के हृष्टकोण से 
/ अर्थात्‌ काई जीव किसी विशेष प्रकार के शरीर में कितने दिन केसे ओर कहां गहे भोर के से गहने 
॥ सम्बन्ध उसके जड़ अगत्‌ के पदार्था' को ठपयोग में लाने के दृष्टिफोण से है । अर्थात्‌ वह फ्िस 
कार के ओर कितने परिमाण में संघार के पदार्थों को उपभोग में क्ञा सकता है। यह विपमता अकाग्या 
हीं इसके अन्दर भो विशेष नियम काम कर रहे हैं । पदाथ विज्ञान वालों ने विशेष कर विकास 
[दियों ने अपने अन्वेषणा ओर परीक्षणों से सिद्ध कर दिया हैं कि इस प्राणो जगत मे छोटे से प्राणी से 
'कर, मनुष्य तक विशेष नियम और अटल नियस काम कर रहे हैं ओर इस चेतन जगत्‌ के निरीक्षण से 
#वश्यकता होती है कि इस विषय में भी कोई ऐलो व्यवस्थातक शक्ति चाहिए जो इन विषमताओं से 
क्यम मुक्त दो | अर्थात्‌ ज्ञो अज़ब, अमर, अनादि ओर अनन्त होनी चाहिये । जो निगाकागर द्वोनी 
॥हिए। ज्ञो इन विपमताशओों में ज्ञो मर्यादा है उनको स्थापित ओर नियमित रख सके । हमने देखा कि 
श्य जगत के दोनों विभागों को अर्थात्‌ जड़ ओर चेतन को व्यत्रस्था को देख कर दम ईश्वर की 
त्ता को भली भांति- सिद्ध कर सभझते हैं ओर न्याय और तक के आधार पर ईश्वर के गुणों को 
रर्धारित कर सकते हैं । जिस विषपमता का ऊपर वर्णन किया गया है । उप्तको ही समम लेने से 
स प्रश्न का समाधान हो जायगा, जिसके सम्बन्ध में यद्द लेख लिखा गया है । 

एक विचित्र बात 

यहां हम पदाथ विज्ञान वाल्नों की एक ज्ञान शून्य या विज्ञान शून्य बात पा प्रकाश डालना 
हते हैं । पदाथ विज्ञान वाले और विशेष रूप से विकास वाद वाले इस जाति, झआआायु, भोग को विष- 
ना ओर जीवन संघ ओर योग्यता की विजय आदि को लक्ष्य में रख कर यह सिद्ध करना चाहते 
' कि सारी झूंखला में एक सर्यादा है । समानता ओर नियम है। वह प्रतिकूल परिस्थिति को ही 
वकास का साधन मानते हैं । प्रतिकून्न पगिस्थिति का नाम दुःख है। विकास, नाम, सुन्दरता को 
प्त करना है । विकसित होना अधिक सुन्दर होता है | इस लिये दुःख के अ,धार पर इस विषय 
ग्रेग चक्र को सुंदग्ता शून्य नहीं मान सकते | दुमरो ओर इस विषमता को लक्ष में रख कर इस 
[तिकूल परिस्थिति को रच्य में टखकर ईश्वर को सत्ता को असिद्ध करना चाहते हैं। यह उनको 
हानू भूल है । उनकी यह बात ज्ञान से शून्य है | उन्होंने यह भूल क्यों को इसमें उतके दृष्टिकोण 
# दाप है । तत्वज्ञान अर्थात्‌ ( 72॥05.909 ) के अभिप्राय से जो भूल उपगोक्त प्रश्न के उठाने 
तलों ने को है । उनके कुछ अंशों पर हम यहाँ प्रकाश डालना चाहते हैं ओर यह भो सिद्ध करने 
ढ़ यत्न करेंगे कि एक बेंदिक सचाई से विमुख द्वोकर बड़े २ तत्व ज्ञानियों को केसे अ्रान्ति पूर्ण 
प्रोर दोषयुक्त सिद्धान्त प्रचलित करने पड़े । 


सिद्धान्त अछ |] [ ३१ 





तीन भनादि पदाथे 

मेसा हमने ऊपर लिखा है, कि विश्व की पहेल्नी मौन अनादि पदार्था' के मानने से ही सिः 
हो सकती है ओर सुन्नक सकती है । यह एक न्याय का प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि गुण ओर गुणी ५ 
अटूट भोर अनिवाय सम्बन्ध है| ईश्वर के गुणा दो ही प्रकार के हैं । या तो प्रकृति के सम्बन्ध ' 
या जीवात्मा के सम्बन्ध से | यदि काल की दृष्टि से कोई भी काल ऐसा माना जावे जहां केवल पर 
मात्मा हो ओर जीव और प्रकृति नदों तो ईश्वर ही नहीं रहेगा । ईश्वर में वह गुण नहीं रहेगे ज॑ 
इनके सम्बन्ध से है। यदि ईश्वर न्‍्यायकारी है तो न्याय करने के लिये ज्ञीव ओर न्याय के ज्षेत्र 
लिये दृश्य जगत चाहिये । इस लिये सब से बड़ी भूल यह की जाती है वह यह कि तोनों पदाथ अनार: 
नहीं माने जाते इसलिये यदि यह भ्रम दूर हो ज्ञाय कि ईश्वर ने ज्ोव को उत्पन्न किया तो जीव के गुगा 
ओर अवस्था का उत्तरदायत्व ईश्वर पर नहीं । जीव जैसा है अपने गुण कम स्वभाव से है, ईश्वर त 
केवल अवस्थाओों को श्रपिंत कबने वाला है । 

दूमरी भूल 

इस सम्बन्ध में जो दुसरो बान भूल की को जाती है वह यह कि जीव मानसिक हष्टिरूं 
अनादि है, परन्तु है तो परमात्मा के संचालन के आधीन । यदि परमात्मा सत्र शक्तिमान है तो भी इस 
अनादि जोब को देनिक दशा ओर विषमता का »न्‍त कर सक्ता है। यदि नहीं करता तो उस पः 
लॉछन आता है । इस शंका का साधन एक फल्पना के झ्ाघार पर द्वो सक्ता है । 

कृठ पुतली 

वर्षा ऋतु में राजपूनाने में कठपुतली के तमाशा करने बहुत से आ। जाते हैं । इस तमाशे 
में दो अंग हैं । एक तमाशा करने वाले मारवाड़ो । दूसरे वह कठपुतलियां जिनके द्वारा और जिन+ 
आधार पर तमाशा दिखाया जाता है । तमाशा दिखाने वाला तहसाशा दिखाने या न दिखाने से स्वनन्त्र 
है। अर्थात्‌ यदि उसको इच्छा हो भोर उसको इच्छा के अनुकूल पेसा मिले तो वह दिखायेंगे । क्‍्ठ- 
पुतली के सामने ऐला कोई पेच नहीं है । 'बाहे उसको नचाने बाला नचादे तो उसे नाचना ही पड़ेगा ; 
खत्र प्रश्न यह है कि आनन्द कठपुतली बनने में है या स्वतन्त्र रहने में। जीव स्वतन्त्र कर्त्ता है। 
यदि वह स्वतन्त्रता से विहीन द्वोगा तो कठपुनली के समान जड़ ओर निर्जाव रहेगा । 

स्वतन्त्रता ओर आनन्द 

आनन्द खुशी व छुख स्वतन्त्रता मे है। आनन्द फा परिमाण स्वतन्त्रता के परिम्ाण पर 
झआश्नित है। स्वतन्त्र रहने में स्वतन्त्रता नहीं है। स्वतन्त्रता तो जीवन के साथ है। परन्तु नो नन्त्र 
हमारे लिये प्रिय है वह स्वतन्त्र है। नियमों को पालन करते गहना भौर उन नियमों के पालन करने 
में स्वतन्त्रता का अवकाश होना ही जीवन का आनन्द है। मनुष्य के लिये उसके सामाजिक व्यक्तिगत 
जीवन मे निर्वाह के लिये तीन चोज़ें भनिवायं है। एक वह नियम हैं जिनका प्रत्येक जोव को पालन 
करना आवश्यक हे। प्रत्येक शरोर धारी जीव के लिये झन्य शरीरघारी जोबों के साथ जीवन निर्वाद 
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है सिल-सिले में संघध व सम्पक मे आना अनिवाये है। और इस संघ ओर सम्पक के नियम 
प्रनादि व अनन्त होने चाहिये। प्रत्येक जोब अपने लिये मनमाने नियम नहीं बना सकता। क्योंकि 
उसके बनाये हुये नियम को दुमरा जीव क्‍यों माने । इसलिये नियम होने चाहिये ओर जीवों के अति- 
रेक्त जन नियमों का कोई निर्माता होना चाहिये और उस निर्माता में दंड विधान की शक्ति होनी 
चाहिये। अर्थात्‌ जीव, नियम, पालन करने में स्वतन्त्र तो हो परन्तु नियमों को उल्लंघन करने की दशा 
में उन्हें पुनः नियमों की ओर लाने के लिये आकषगा शक्ति होनी चाहिये। इसका ही नाम दंड विधान 
है | यदि सब जीव एक सपान होंगे तो कोई आनन्द न होगा । जिस प्रकार स्वतन्त्रता में श्रानन्द है 
बिना स्वतन्त्रता के केवल ज्ञीव कठपुतली के समान है । इसी प्रकार विषमता में आनन्द है, इस 
विषमता के आनन्द को समभने के लिये दो एक उदाहरण अपने लक्ष्य में रखने होंगे । 
भीख ओर मजदूरी 

यदि हम यह कल्पना करें कि कोई ऐसा नगर है जहां सब नगर निवासियों को बिना किसो 
परिश्रम ओर भेद भाव के एक सा खाना कपड़ा और एकसा रहने का स्थान मिल जाता हैतो वहां 
आनन्द न होगा | तब वहां आनन्द होगा जहां परिश्रम की स्वतन्त्रता और परिणाम में न्याय हो । मनो 


विज्ञान की दृष्टि से आनन्द तो विषमता में ही है । 
परीक्षा ओर विद्यार्थी 
यदि कोई ऐसा शिक्षगालय हो जहां परीक्षा का प्रश्नन हो जहां उत्तीगा होने की आशा 
कोर उत्तोए न होने का भय न हो | जहां सब को एक से अद्धू अपने अपने आप मिल जांय तो उस 
शिक्षणालय में न ठो विद्यार्थियों को उत्साह होगा ओर न ननके ज्ञान में बद्धि ! 
विपमता शोर विकाश 
जहां स्वतन्त्रता ओर आनन्द को हमारे में विषमता अनिवाय है वहां विकास की रृष्ट 
से भी अनिवाय है। ज्ञान और सामथ दोनों के आधार पर जीव को उन्नति श्रोर विकास के लिये 
क्षेत्र मिलना चाहिये। जीव का स्वभाविक गुगा ज्ञान हैं। अर्थात्‌ वह ज्ञान प्राप्त कर सक्ता है किन्तु 
उसको स्वयम ज्ञान प्राप्त करने ओर पदार्था के उत्पन्न करने ओर ज्ञान के साधनों के एकत्रित करने 
में पूरो स्वतन्त्रता नहीं है। इसके लिये निमित्त ओर बाह्य साधनों को आवश्यकता है । आर यही हाल 
उसकी सामथे का है। ओर उसके ज्ञान ओर सामथ के आधार पर ही उसके भोग को दशा श्रर्थात्‌ 
श'क्त ओर बल आश्रित है उन्नति के लिये उत्साद चाहिये। अवकाश चाहिये। आदश चाहिये। ओर 
आदर्श संचालन करने के लिए मर्यादा चाहिये। अनादि जीव श्वयम अपने कममो के आधार पर बड़ी 
से बड़ो उन्नति अर्थात्‌ पूग भभ्युद्य ओर निश्नेयस प्राप्त कर सकता है, ओर उसकी अवनति की भी 
काई सीमा नहीं हैं । 
खाने में स्वाद 
जेसे भोजन को रुचिकर बनाने के ज़िये नमक ओर मीठे दोनों की आवश्यकता है इसी 
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प्रकार जीवन को आनन्दमय बनाने के उन्नति के लिये जीवात्मा को पूणा अवसर होना चादिये 
किसो कमी को पूरा करना द्वी उन्नति करना है । कमी न द्वो तो उन्नति का प्रश्न ही नहीं हैं। यदि गरोबः 
हों तो करोड़ मित्र बनने में क्या आनन्द । यदि सूरदास ओरद शुक्र देवता न द्वोंगे तो दोनों आंखों क 
आनन्द कब अनुभव द्वोगा । 
एक चेतावनी 

उपरोक्त उदाहरणों को समभने के लिये यह मद्ान्‌ आवश्यक दे कि कमी या त्रुटि अपः 
ही कारण से हो तो सदन को जा सक्ती है। यदि कोई दुमरा व्यक्ति प्रटि को उत्पन्न करे ओर 
हम से उस प्रटि को पूण करने के लिये क॒द्दा ज्ञाय ता उसमे आनन्द नहीं होगा । 

परिणाम 

फेवल कहने का अभिप्राय यह है कि संसार की प्रचलित दशा को देग्व कर उसके शु 
सुन्दर ओर सत्य होने में फोई सन्देह नहीं हो सकता। यदि तोनों पदार्थों को घनादि मानें जी 
को स्वनन्त्रकर्ता मानें परमात्मा का आदर्श ओर शक्ति का पुझुनज माने ओर इस शृंखला को अना।दि 
अनन्त माने ओर कमी की किसी ओरे द्वारा उत्पन्न को हुई न मानें । 


भ्रम मूलक बात 

उपभेक्त सच्चाई को भूल जाने से अ्रल्प ज्ञान वालों को बहुत से मनमाने सिद्धान्त मानने पड़े 
हम तत्व ज्ञान वाला का दा विभागों मे बधाजत कर सक्त हैं। एक द्वतवादां आर दूसरं अद्वगवादां 
थद्देतवादी वह है जो केबल एक सत्ता को मानते हैं झओोर उनमें से मुख्य वह हैं जो केवल एक ईशव 
को सत्ता को मानते हैं । वद भाव को ईश्वर फो माया से आच्छादित रूप मानते हैं। ओर प्रकृति क 
केवल भ्रम ओर माया । उनको दृष्टि में दुःख का प्रश्न केवल माया भ्रम या लीला है । विचार ५ 
दृष्टि से यह कोई समाधान नहीं । दुःख ऐसी भय कर चीज़ की सचा को, दूसरे शब्दों में दु:ख ऐस् 
आवश्यक चोज को केवल माया कह कर नहीं टाला जा सकता । 

7)0०7०७ दैतवादियों की दृष्ि में 

जो दो सत्ताओं को मानते हैं अर्थात्‌ एक से अधिक सत्ता को मानते हैं उनमें से कुछ व 
हैं, जो ईश्वर ओर प्रकृति को मानते हैं। कुछ जीव और प्रकृति को मानते हैं । जो द्वतवादी जी 
की स्वतन्त्र सत्ता को नहीं मानते दुःख ओर उसके कारण पाप के स्वरूप को समभने के लि 
बहुत टटोल से काम लेना पड़ा है । 

हकरते शेतान 

अब यह्‌ देखा कि पाप की उत्पत्ति भर दुःख की सत्ता ईश्वर के मत्थे पड़ती है, तो उन्हों' 
छक कल्पित बराबर की शक्ति शेतान की कल्पना कर ली । ओर कटने लगे कि सुल्ल ओर पुरएय ईश्व 
की तरफ से आया ओर पाप ओर दुःख शेतान की तरफ से । इस भ्रकार को कल्पना फरने बाले य 
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हीं समकते कि वह एक ईश्वाः के स्थान में दो ईश्वरों की सत्ता मान इहे हैं । इनको अंग्रेज़ो में 
[॥(॥0ंजा ) दो विगेधी ईश्वरों की सत्ता मानने वाले कहते हैं। यह समाधान उपहास जनक है, 
+'न कोई सत्ता नहीं शेतान को ईश्व? के बगाबरी फी पदवोी देना महान पाप है। जो ईश्वः ओर 
ऊृति को मानते हैं, उनका यह कहना है कि परमात्मा ने संसार को अनादि प्रकृति से 
वा है। और जीवात्मा केवल प्रकृति का विकसित रूप है इसलिये जो सघर्ष जीव ओर प्रकृति 
दोखता है उसका काग्य प्रकृति है, न कि ईश्वर । यह भी समाधान भ्रम मृज्षक है। प्रकृति जड़ है, 
रण नहीं हो सकती यदि कारण हो भी तो चेतन के निमित्त से । इस बाद को ( )[9॥0॥08॥॥ ) 
दते हैं। शेलिन ( 50॥0]78 ) को एक झौर कल्पना करनो पड़ी। उनका कहना है कि ईश्वर 
प के लिये उत्तर दाता नहीं। परन्तु ईश्वर के स्वभाव में एक दूषित भाग है वह उसका उत्तर दाता 
| झ्रास्तिक जातिय में भी इस दुःख ओर पाप के सम्बन्धों में अनेक वाद फेलेहु ये हैं। हम उनको 
स्तृत विवेचना इस लेख में नहीं कर सकते । कहने का तात्पर्य यह है, कि ज्ञोव को अनादि ओर 
वतन्त्रकर्ता न मानने से उपरोक्त प्रकार के भ्रम मूलक विचार उत्पन्न होते हैं और जिनके कारण न 
बल दुःख ओर पाप के प्रश्न का ही समाधान नहीं होता वल्कि विश्व की सारी पहेलो उल्लकी रह 


ली है । 
जीव ओर स्वतन्त्र कतों 

जीव के स्वतन्त्र कर्ता होने में श्रम क्‍यों द्ोता है और प्रश्न क्यों उठता है इस पर भी कुछ 
'क्षप से विचार करना आवश्यक है। जीव की समध्या पर तीन प्रकार से विचार किया जाना है। 
+ प्रसिद्ध प्राचीन बदिक पद्धति है। जिसके अनुसार ज्ीवात्मा को एक स्वतन्त्र, अनादि, सत्ता 
[व कर विचार किया जाता है। दूसरो पश्चिमी व पूर्वीय तत्व ज्ञान वालों की विधि है। जिसके 
नुसार जोब को अनादि न मानकर उसका सम्बन्ध प्रकृति या परमात्मा से मान कर कल्पना की 
/।ती है । 

प्राकृतिक नियम 

हम विश्व में यह देग्वते हैं कि अटल नियम काम कर रहे हैं । हम उन नियमों में कोई परिवतेन 
हीं कर सके हैं | उन नियमों से जीवात्मा अपने कम करने ओर भोग प्राप्त करने में प्रभावित होता है । 
दि उन नियमों को कोई नहीं मिटा सका, ओर जोव उनके चक्र में रहता है, इसलिये यह भ्रम 
गे जाना है. कि जीव स्वतन्त्र कर्ता नहीं है, परन्तु पततंत्र है । यह परतंत्रवा अवश्य है। परन्तु 
प्चाग्णीय है। जीव के न्याय दशन के अनुसार तोन विशेष लक्षण हैं अर्थात्‌ ज्ञान कम, ओर 
.ग। यदि दम ज्ञान इच्छा, द्वेष प्रयत्न सुख दुःख आदि गुणों को विवेचना करें तो इच्छा द्वेष 
गौर प्रयत्न मिलकर कम का स्थान लेते हैं सुख्य ओर दुःख भोग का । शान दोनों में सम्मिलित है । 
'में वी दृष्टि से अर्थात्‌ इच्छा और द्वेष के अभिप्राय से जीव पूरा स्वतन्त्र है। यदि मैं चाहूँलो आप 
।इशाह बनने की इच्छा कर सक्ता हूँ ओर किसी बड़े से बड़े योद्धा को मारने को चेष्टा भी कर 
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सकता है हूं परन्तु फल ग्राप्ति में में परवश हूं। क्योंकि इसमें जो मेरे कमों का परिणाम होगा धनके 
अनुसार ही मिलेगा । ओर मेरा यह परवस में होना भी एक प्रकार से मेरे ही अधिकार में है, मेरी 
सामथ, मेरे ज्ञान, भोग मेरे प्रयत्न के समुदाय का नाम है। ओर मेरा ज्ञाम और मेगा प्रयत्न मेरे ही 
अनेक जन्मों के कर्मा के आधार पर बना है। इसलिये यदि त्रुटि है ओर योग प्राप्ति मेरी इच्छा फे 
अनुफूल नहीं तो इससे मेरे सव॒तन्त्र कर्ताहोने में कोई प्रश्न नहीं हो सकता। तोसरी शक्ति जो न्याय 
के अटल नियम रख है उसकी सचाई मर्यादा के लिये है, मुझे परतन्त्र बनाने लिये नहीं। केसी 
विचित्र बात है यदि कोई नियम नहीं नो परमात्मा पर अगाज़कता ( 878/0०॥ए ) का दोष 
आता है। यदि अटल झर पूगा नियम द्वो तो स्वाघीनता के लिये स्थान नहीं गहता । यदह्दी समझ 
लेने को बात है। स्वाधीन क्यौर पराधोन जैसे में ऊपर कद चुका हूं एक द्वी चीज़ के दो रूप हैं। 
आाधीनता जीवन है, ओर आवश्यक है। परन्तु आधीनता ऐसी होनी चाहिये जिसके साथ हम स्व: 
शब्द को जोड़ सक। स्वः से अभिप्राय आनन्द उज्बल ( ज्ञान ) ओर अपने से हें। जोव के पास 
खपनी शक्ति है उसका अपना स्वभाव है, वह स्वभाव और शक्ति के आधार पर कमे करता है । 
ओर उसका फल्न किन्‍्द्दी अटल नियमों के अनुसार मित्र जाता हैं। कम के फल से युक्त करने वाली 
शक्ति को सत्ता से कम करने वाले की सत्ता में कोई भेद नहीं है । 
कम फल प्रदाता 

इस स्थान पर ईश्वर के कम फल्न प्रदाता होने पर भी छुछ विचार कर लेना श्रावश्यक 
है। ईश्वर कर्मा का फल केसे प्रदान करता है। वह अर्थात्‌ ईश्वर अपनी पृविक शक्तियों के आधार पर 
संसार के जड़ पदायां से संसार के प्राणियों द्वारा जीवों को कभो का फल्न प्रदान करता है। संसार 
को देवी शक्तियाँ अर्थात्‌ भग्नि जब वायु, प्रथ्वी, भर अाकाश ही संसार मे सुख के साधन ओर दुःख 
के कारण हैं। इन्हीं पत्र तत्वों के आधार पर उत्पन्न हुई चीज़ें जीवात्माओं को डपयोग में लाने 
के जिये मिलतों है| ओर इन चीज़ों के मिलने ओर न मिलने के साधन संसार के अन्य प्राणी भी 
हैं । इसलिये तोन प्रकार के दु:ख और तीन ही प्रकार के पाप माने गये हैं। अर्थात्‌ शराधिदेविक, आधि- 
भौतिक ओर आध्यात्मिक । शरीर धारी जीव को यदि रुख होगा, चाहे दुःख होगा इन दोनों को 
विधि एक ही है। ससार मे हम जल के उदाहरण को लें। जब कि समय अनुकूल वृष्टि से महान 
सुख ओभोर अति वृष्टि और अनावृष्टि से महान दुःख होगा। यही दशा वायु और अग्नि को है। 
परमात्ता कम फल्न प्रदान का निमित्त है अर्थात्‌ उसके बनाये हुये नियम कर्म भर फल के संयोग 


को मर्यारित और संचालित करते हैं । हि 
सव शक्तिपान्‌ 
इस स्थल पर अब हम ईश्वर को महान देविक शक्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं तो यह 
भी आवश्यक है कि ईश्वर के प्रसिद्ध गुण सवे शक्ति मान पर भो कुछ प्रकाश डालना जाय । 


जो चाहे करना 


१६ ] [ झाय १६ नवम्धर १६४४४ 








जिसको कोई दूसरा रोक न सके दह्द बड़ा है। यह भ्रम है। षड़ण्पन विचार को दृष्टि से भनमानो 
करने में नहीं हैं । परन्तु जो चादिये भर्थात्‌ जो करना चाहिये उसके करने में है। ईश्बर इसलिये 
छब से बड़ा है कि वह जो चाहिये ( ७४॥॥०८॥ 5 (० ०० १०7० ) उसे कर सकता हे । ओर स्वयम्‌ 
ह्पनीशक्ति से कर सक्ता है। वह्द स्वयम्भू है। किसी दूसरी शक्ति का मुद्ताज्ञ नहीं है। भोर इसी अंश 
में बह सब शक्तिप्रान है। ईश्वर जो चाहे वह नहीं कर सक्का । इश्वर अपने को मार नहीं सक्ता। अपने 
बरावर दूसरा ईश्वर पैदा नही कर सक्ता। बुगई ओर पाप नहीं कर सकता ओर इसलिये वहीं ईश्वर 
झपते नियमों के अनुसार कर्म फन्न प्रदान करने की मर्यादा को सुरक्षत रखता है। और अनादि 
जीव के करे करने और भोग प्राप्त करने की विधि में अकारण हस्तक्षेप नहीं करता। इसोलिये उसक 
सर्व शक्ति मान होने में कोई संशय उत्पन्न नहीं होता । 
न्यायकारी ओर दयालु 
ईश्वर के यह दोनों गुण एक दूसरे से प्रतिकूल नहीं। ईश्वर का ज्ोवात्मा को एक बार 
नहीं, अनेक बार अनेक प्रकार के शरोर प्रदान करना कलर अनेक बार कस करने के साधन प्रदान करना 
झोर कम करने के लिये ज्ञत्र देना उसकी दया है, ओर जसा कम वसा फल्न प्रदान करना उसका 
न्याय दे । 
तीन मद्दान भूले 
इसी स्थक्ष पर घानिक जगत, और तत्व ज्ञान के जगत को तीन प्रचलित भलों के ऊपर 
भी प्रकाश डालना आवश्यक है । इनसे हमारे प्रश्न के समाधान का सम्बन्ध है । 
चमत्कार में विश्वास 
धार्मिक जगत में एक प्रचलित विचाग यह दै कि धार्मिक नेता या मतों के बड़े संस्थापक 
वह हैं जो चमत्कार या करामात, ( )/778008 ) से अपने महत्व का परिचय दे सरक। दुनियां में 
झनहोनो बात को कर दें । चांद के दो टुकड़े करदे, सूय (8प्रा) ) को मुंड् में घरले | यह विचित्र भूल 
है । ईश्वर के नियम कोई उल्लंघन नहीं कर सकता न वद्द स्वयम्‌ करता हैन किसो को करने देता है। 
नब ईश्वर के दूतों की प्रशंसा ईश्वर के नियमों के उल्लंघन में है ; तो साधारण जनता ईश्वर की प्रशंसा 
इसमें सममती हैं कि वह चाहे जिस नियम का स्वयम उल्लंघन फर दें ; या जो चाहे करदे । ईश्वर 
के सम्बन्ध में और ईश्वर के दूतों के सम्बन्ध में चप्रत्का३ ओर करामात का भ्रश्न भ्रम मूलक है । 
न्‍ह पाप घमा हो जाते हैं 
दूसरी भूल जो प्रचलित है वद्द यद्द है कि ईश्वर के दूतों की प्रशंसा इसमें है कि वद्द पापों 
के फल से अपने अनुयाइयों को बचाले। यद्द भी भूल है। यद्द समझना कि इसामसोदह यदि अपने 
भक्त ईसाइयों के पाप क्षमा करा सकता दै तो ईश्वर जिसको चाहै पापों के फल्न से बचा सकता है। 
यद्द न्याय ओर तक के प्रतिकूल बात है| जब मनुष्य अपने कमा के फल के परिणाम से बचना चाहते 
हैं तो ऐसी कल्पनाएं कर लेते हैं | ओर यद्द भ्रम बढ़ते २ ईश्वर तक पहुंच जाता दै । 
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पूवे जन्म ओर पुनजन्म 

तोसरी भयंकर भूल यह है कि जोव ओर उसके संबन्धी समस्याञ्रों पर विचार करते समय 
यहुधा केवल एक वतमान जन्म पर हो हांप्र रख कर सब शंक्राओं का समाधान करने का यत्न किय 
जाता है। वतमान भूत झोर भविष्यत के बीच में है। इसका आगे पीछे से सम्बन्ध है | जो आदमी 
बिना आगा पीछा विचार किये बात करता है वह बुद्धिमान नहीं समझा जाता है । 

मृत्यु का प्रश्न 

पुत्र जन्म और पुनजन्म के साथ-साथ मृत्यु के सम्बन्ध में भी दो शब्द लिखने आवश्यव 
हैं। संसार में सबसे बड़ा दुःख मृत्यु ओर सृत्यु का भय है। बाकी सब दुःख इस लिये हैं कि उनसे 
मग्ने का भय उत्पन्न होता है । मृत्यु महान दुःख है । मृत्यु से बचना मद्दान सुख है। इस हो क 
नाम मुक्ति है | दुःख का ओर सृत्यु का घनिष्ट सम्बन्ध है | देखो इस दुःख रूपी मृत्यु मे भो कोई 
सुन्दग्ता है या नहीं | मृत्यु में सुन्दरता को देखने के लिये एक विशेय् प्रकार के मनोविज्ञान ओर तंयाई 
की आवश्यकता है | म यु संसाग को विषमता का समाधान है। मृत्यु ईखर की मद्दान शक्ति का परि. 
चायक है | मौत से कोई नहीं बचता । मृत्यु से समानता की शिक्षा मिलती है। मरने में सब बराब० 
हे | मृत्यु विकास का साधन है | बन्दर मर कर ही तो मनुष्य बन सकता हैं । म्रत्य नवीन अवकाश 
मसलन का उपाय हैं । मृत्यु माक्त का घर हूं । मृत्यु दुःख से छुटकाग हैँ । सत्यु जीवन रूपी ड्रामा का 
पटाक्षेप है | मृत्यु से भयंकर, मृत्यु का भय है। 

मृत्यु से निर्भय 

मृत्यु से निभय होना या भयभीत होना मानसिक दशा पर आश्रित है | ऋषि दयानन्द 
मृत्यु को ईश्वर को इच्छापूर्ति का साधन समभने हैं | सुकरात ने हंस कर ज़हर का प्यात्ना पी लिय! 
मृत्यु का भय मानसिक भावनाओं से सम्बन्धित है | फाम, क्रोध, लोभ और मोह के अभ्रभिमान से 
दुपित मनोवृन्ति मृत्यु के सम्बन्ध में भय उत्पन्न करती है । मृत्यु को देख कर इेश्वर को प्रत्रन्ध व्यवस्था 
पर आक्षप करना मह'न भूल है | यदि मृत्यु नढ्ोती तो आज्ञ संसार में तित्भर पेर ग्खने को भी 
जगद्द न होती न मृत्यु होती और न जन्म होता । इस संसार के इस चक्र का दी अन्त हो जाता । 
यदि मृत्यु न हो तो जीवन का आनन्द क्या । जीवन आनन्द में मौत के झटके से है । उदू के कवि 
ग़ालिब ने ठीक ही कहा है---'न हो मरना, तो जीने का मज्ञा क्या !! 

विश्व 

अंग्रेज़ी में इस दुनियां को ([77ए0/8९) कहते हैं (77०००) में शब्द (था) एकता 
का योतक संसार में एकता स्थापन करना ईश्वर को सत्ता के आधार पर हो हो सकता है | इेश्वर जड़ 
झोर चेतन जगत को संयुक्त भयरदहित करता है। संसार की वतेमान ओर प्रचलित दशा प्राकृथिक 
नियम, कर्म व्यवस्था, देनिक प्रक्रिया, आचार, शाख सब एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। जिइनको एक- 
एक करके देखे और समझे वह पदाथ विज्ञान वाला; और जो इनका समन्वय करे वह तत्वन्नानो भौर 
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जो इनके भन्तिम रहस्य को समझ ले वह ऋष । चित्र को समभने के लिये चित्र के सब अंग देखने 
होंगे। चित्र के एक अंग को लेकर आक्षेप करता भोर समालोचना करना बचपन है। सारे चित्र को 
समझ कर अपनी समझ पर अमिसान करना भी भूल है। चित्र फो देखकर चित्रकार तक न पहुंचना 
भी भूल है | ईश्वर इस ब्रह्माएड रूपी चित्र का चित्रकार है प्रकृति इसकी (]380॥ 27/0४॥0) या 
आधारभूत है | जीवात्मा इस चित्र का अग है । यह दृश्य जगत्‌ रूपी लिप्र परमात्मा रूपी चित्र यानी 
जीवात्मा रूपी चित्रों के चरित्रों के चरिताथ होने के लिये रचा है | इसमें पाप की पहेली कतंव्य 
ओझोर अकतव्य के प्रश्न से सम्बन्धित है। आचार शारूत्र इस पर प्रकाश डालता है । प्राकृतिक घट- 
नाएं आचारों के परिणाम स्वरूप हैं । जीव के स्वरूप को समझ लेने से इसको स्वतन्त्रकर्ता मान लेने 
से संसार को पह्देलो, संसार की विषमता स्पष्ट हो जातो है। दुःख ओर दुःख सूचक घटनाश्ों से 
ईश्वर को सत्ता पर ईश्वर के महत्व में कोई संशय उत्पन्न नहीं कर सकते । जिन्हें हम दुःख ओर 
दुःखसूचक सममभते हैं. बढ़ दुर की दृष्टि से सुख और सुख उपाजन के लिये हैं उनके ध्याधाग पर भूत 
का भय फिर आता है । भविष्य के लिये आशा बंधती है ओर वतम्ान में अ्रम दुर द्ोकर पुरुषा्थ 
के लिये उत्साह पेदा होता है । पुरुषाथ ओर प्रागब्ध का प्रश्न भी इसके साथ ही सुलम गया । 
लेख बहुत लम्बा हो गया, पर विचार इनने हैं कि एक पुस्तक लिखी जा सकती है। यदि ईश्वर ने शक्ति 
दी ओर आय जगत ने प्रोत्साहन दिया तो इस प्रश्न के समाधान में एक विस्तृत पुस्तक लिखूंगा जिस 
में त्रेतवाद और कम व्यवस्था के ऊपर पश्चिमी ओर पूर्वी तत्व ज्ञान के आधार पर पूग २ प्रकाश 
डालने का यत्न करूंगा। 

ऋषि दयानन्द का मह्दान उपकार है जिन्होंने बेदिक सिद्धान्तों को पुत्रः हमारे सामने शुद्ध 
ओर स्पष्ट रूप में बख कर अनेक शंकाश्रों से निवृत्त किया ओर अनेक शंकराओं के समाधान के योग्य 
बनाया । ऋषि कृत सत्याथप्रकाश ओर उन्तको अन्य पुस्तकों में ऐसे अनेक प्रश्नों के समाधान संक्षिप्त 
में दिये हुए हैं । आवश्यकता इस बात भी है कि एक वदिक सिद्धान्त विश्व कोष नामी बहुत बड़ो 
पुस्तक माला छापी जावे । जिसमें हर एक सिद्धान्त पर विस्तार से तक ओर प्रमाणों के आधार पर 
विवेचन किया जावे | 

साय अखबार का सिद्धान्त अंक निकालना एक प्रशंसनीय काय है । परन्तु बेद्क धर्म का 
प्रचार भागतवप में शिक्षित समुदाय के सन्मुख ओर संसार के अन्य देशों में तभी होगा जब एक 
विशाल अन्वेषण विभाग खोल कर सारे आय ज्ञात के उद्योग से साहित्य प्रकाशन का काम किया 
जाय | जिस प्रश्न के समाधान में यह लेख है. वह बहुधा अंग्रेज़ी पढ़े लिखों में आता है थौर में लेख 
हिन्दी में लिख रहा हूं सम्भव है यह उन तक न पहुंचे । अंग्रेज़ों के साहित्य तय्यार कबने को ओर 
भी ध्यान देना चाहिए। अग्रज्ञी में एक अच्छी रूपरेखा को मासिक पत्रिका प्रकाशित होनी चादिए । 


अन्तिम निवेदन 
दुःख में सुन्दरता मान लेना एक कवि की कल्पना नहीं है, न योगी की धारणा-यह तो 


सिद्धान्त भक्ल ] [ ३६ 


साधाग्ण मनुष्य फे लिये भो ऐक स्वाभाविक्र सत्य है। इस से कम करने में, उत्साह-फल्त प्र"! 
करने में संतोष प्राप्त होता है । यद्‌ हम यह समान लें कि अपने दुःख का हम साधन हो कारण हैँ त 
दुष्ट भाव (7077709) प्रिट सकता है--कलह का अन्त हो सकता है, यदि अपने दुःख का कारण ह 
दी हैं तो हम उसको दूर करने का भी प्रयास कर सकते हैं। संसार में ७१70ए० &00 ५०७ पुण्य शो 
पाप स्वतंत्र एकान्त 8080प/& हैं। घअनादि व अटल हैं ।--?९७७प४ ७700 [७४7 सुख व दुःर 
0००७४४०७ हैं सापेत्ष हैं । इन दोनों में कारण काय सम्भव दहै-- वैसे दोनों प्रथक है। जो सम्बन्ध किस 
राज्य में [.8ए9 कानून और कानून फे मानने या न मानने से वह हो सम्बन्ध इन दोनों में है। 
आपत्ति का आवाहन 
नमो स्तुते निऋते तिग्मतेजो श्रयस्मयान्‌ विवृता बनन्‍्धपाशान्‌ । 
यमो मह्य॑ पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यवे | अथ० ६६३।२ 

अथ-हे फलप्रद | हे कष्टदात: हे यम--में तुझे प्रणाम करता हूं | हे तीचण तेज वाली--₹ 
मेरी सदा बाँधने वाली बेड़ियों को काट डाल। नियमित कब्ने वाला परमेश्वर फिर भो मेरे लिये तुमे 
रहा है। उस मृत्यु कारक व संदारक नियन्त्रण करने वाले परमेश्वर को भो मेरा नमस्कार है। इस वेः 
मन्त्र में कैसी सुन्दर शिक्षा है--तथा दुनिया वाले बड़ी आपत्ति से बचना चाद्ते हैं. । यहाँ उसचे 
आवाहन की शिक्षा है--कद्दी इसलिये कि किये हुए कर्मों का फल माँग लेने से भविष्य के लिये उस 
माँग को मांगने का भय जाता रहता है । 

साबुन ओर मेज्ञ 

जिस प्रकार साबुन से मेल दट जाता है। उस ही प्रकार कष्ट उठाना या कर्म का फल्न माँगन 

पुरानी मेल, जीवन रूपी वस्त्र में लगी हुई को धोने का साधन है। 
वह सब कृत 

मृत्यु ओर खृत्यु रूपो नियमन करने बाले परमात्मा का आवाहनन कब होगा जब मनोविज्ञान 
की ठोक शिक्षा होगी तभी दृष्टिकोण ठोक द्वोगा। ज्ञीवन में धम प्रधान अंग द्वोगा । निबेंद या निःभ्रेयस 
: रूपी सूर्य का प्रकाश होगा । संशय और अज्ञान का अन्धकार मिट जावेगा । 





प्रत्येक आये तथा आये समाज को 
झाये प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रमुख साप्ताहिक पत्र 


आर्य का ग्राहक बनना चाहिये 


[| आय १६ नवम्बर १६४५७ 





2० )] 
पल किक किम कम 


बह #05 है 
वेदेक प्रश्नोत्तर 

ब्रह्मीदय 

[ श्री नरदेव ज्ञो शादी, वेर तीथ आचाये महाविद्यान्नय ज्वालापुर ] 

वेदों में प्रश्नोत्तर रूप में अनेक मन्त्र गाते हे | बड़ ट्टी बोध प्रद पत्र मनोर ज्क हैं | प्रश्न भी 
पह् हैं, ओर उत्तर भो । कहीं कहीं प्रश्न हो प्रश्न हैं उत्तर न 7। कहों प्रश्न स्पप्नु आर रक्त अति गृूढ़, 
हीं दोनों गूढ़ | कहीं किसी अध्याय मे प्रश्न है तो उत्तर किसो अन्य अध्याय में मिलता है । कहीं 
(दिक प्रथोग की विचित्रता के कारण साधारण पुरुष, जिसको त्वो'कक व्याकर्या का बोध तो है 
व पेदिक व्याकरण नहीं आता ; समझ भी नहीं सकता । इस प्रकार के प्रश्नोत्तरों को वदिक शब्दावली 
। वाकोबाक कहते हैं । ब्रह्मोदय भी कहते हैं । 

पाठकों के मनोगझनाथ आज हम कतिपय सरल भन्प्रों का दिग्दशन करेंगे-- 

प्रश्च-यजुः २३--७ उत्ता--यजुः २३--१० 
[१] केः छ्विदेकाकी चरति [१] त्थे एकाकी चरति 
कौन श्रकेला अकेला घुृमता है ( नभो- सूय्र ही अकेज्ञा नभोमण्डल में घूपता है | 


0 2 [< | चन्द्रमा जायते पुनः 
[२] क उ स्विज्जायते पुन; कृष्ण पक्त से रास गह कर चन्द्रमा फिर शुक्त 
( गुम होकर, अदृश्य रहकर ) फि कोन | पक्त में आज़ाना है अथवा उत्पन्न-सा प्रतोत 
होता है । 


उत्पन्न होता है अथवा आज़ाता है ? 
[३] ि स्थिद्धिमस्यथ भेपजम्‌ 
हिम फी, जाड़े को क्या ओपधि है । 


[४] कि वावपन महत्‌ 
ख्ञ्न रखने का सब से बड़ा स्थान कॉनसा है। 


[३] अग्निहिमस्य भेषजस्‌ 
हिम को, जाड़े की ओषधि है अप्नि। 
[४] भूमिरावपन महत्‌ 
भूभि ही सबसे बड़ी आवपन (बोरी) है जिस 
में अनन्त धान्य गशि गख सकते हैं. श्र्थात्‌ भुभि 
ही अनन्त धान्यदाप्रो है । 
उत्तर--यजु: २३--४८ 


प्रश्न -यजु: ९२३---४ 
न ७ - ज्य हि 
[१] कि स्विर्सयसम ज्योतिः [१] ब्रह्म ब्येसमं ज्यातिः 
मय के समान कप ति किसेओी है| सूथ के समान ज्योति बाला है ब्रह् 
तक “पक [२] दो$ समुद्र सरः 
(२ | कि समुद्रमम सरः पाथिव समुद्र अला दूमग समुद्र है थो, अर्थात्‌ 


अप्रल्तग्क्ति । क्‍योंकि (वहीं ते जल गिरता है तब 
पार्थिव समुद्र बनता है । इसलिये अ्रन्तरिक्ष को भी 
ऊपर का समुद्र माना गया है, वदिक शब्दावली मे) 


समुद्र के सटश आर कोन सा तालाब है । 


सिद्धान्त श्रक्ु ] [४' 


[३] कि स्वित्पृथिव्ये वर्षीयः । [३] इन्द्र प्रथित्ये वर्षीयः 
पुथिवी से बड़ा कौन । इन्द्र ही प्रथिवी के लिये बड़ा है क्योंकि ३ 
[४] कस्य मात्रा न विद्यते । मेघ) न बरसे तो सब व्यथ (मेघ प्रेरक, दारक व 
किसको मात्रा कोई नहीं अर्थात्‌ जिसके तुल्य | दे )। 
कोई नहीं । [४] गोस्तु मात्रा न विचते 
गोधन से बढ़ कर कोई घन नहीं (स्पष्ट है) 
प्रशभ--यजु) २१३--४ १ नत्तर--यजुः २३-४२ 


[२] कान्यन्तः पुरुष अपितानि पड़ा है श्रथांत्‌ रहता है । 
पुरुष का सद्दावा लिए कौन कोन हैं [२] तान्यन्तः पूरुषे आरतानि 
[३] एतदूब्रह्मन्नुप वल्हामसि ता कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रियं सब उसके अधीन 
इस बात को में आपसे जानना चाहता हुं अपित हें । 
[३] एतचा प्रतिभिन्वानो भस्म 
में इस ब,तको तेरेलिये स्थूत्तरूप से कह गहा ्य 
[४] न मायया भवस्यु्तरो मत 
थ्यागे तुम कपट छत से कुछ मत पृछना 
उत्तर--यजुः ९३-६० 
[१-४] वेदाहमस्य भ्रुतनस्य नामिम्‌ 
वेद द्यावा पर थवी अन्तरिद्दम््‌ 
वेद सथस्य बृहतो जनिन्रस्‌ 
भ्रथो वेद चन्द्रमस यतोजा॥। 
उस विषय का ज्ञाता उच्तर देता दे कि-- 
(९) मैं भुवत की नाभि को, (२) यो प्रथिः 


अन्तरिक्ष को, (३,४) सूय चन्द्रमा जहां से हुए 
उसको जानता हूं । 


[४] कि श्विन्‍्नः प्रतिदोंचास्यत्र 
इसका उत्तर इधर उघर न कर देना अर्थात्‌ 
टालना मत । देखें भाप क्‍या उत्तर देते हैं । 


प्रक्ष-- यजु: २३-५६ 
[१] को भस्य वेद श्रुवनस्य नामें 
इस भुतव॒न को नासि ( मध्यस्थान ) को कौन 
जानता है 
[२] को दावा प्रथिवी भन्तरिषप््‌ 
ओर कोन जानता है इस हो प्रथिवी कोर 
चआल्तरिक्त को | 
[३] कः स्येस्‍्य वेद बृहतो जनित्रम्‌ 
झओोर सूय के बड़े जन्मस्थान को कौन जानता है 
[४] को वेद चन्द्रभं यतोजा+ 
ओर चन्द्रमा कहां से हुआ, यद्द भी कोन 
जानता दे । 


[१] केष्वन्तः पुरुष भ्राविवेश [१ ] पञुच ध्वन्तः पुरुष भाविवेश 
यह पुरुष ( ज्ञीवात्मा ) किसमें घुसा हुआ है इस पाँच तत्व बाले शरोर में ज्ञोआत्मा घु' 


४२ ] [ श्राय १६ नवम्बर १६४७ 


कर्म फल मीमांसा 
[ लेखक विश्वनाथ जी श्रार्योपदेशक जडांवाला |] 


एक सत्यवादी और मिशथ्याभाषी में यह भेद स्पष्ट है कि सत्यवादी पर जो प्रश्न किया 
तावेगा, उसका यथाथे उत्तर प्राप्त हो जावेगा। परन्तु मिथ्यासाषी यथार्थ उत्तर न देकर भूठ 
का जाल बिछायेगा। यही अन्तर सत्य सनातन वेदिक धर्म और अन्य मतों में है । कर्म फल 
के सम्बन्ध में जीव को उत्पन्न हुआ और कर्म का फल सदा के लिये दुःख का स्थान दोजख 
श्रौर सुख का स्थान बहिश्त * मानने वालों से पूछे, कि कर्म फल के चक्र में डालने के लिय 
जीव को क्यों उत्पन्न किया ? और जब जैसा किसी जीव को उत्पन्न किया स्वभाव से अच्छा 
चुरा अथवा जिस अवस्था में उत्पन्न क्रिया मोमन या काफर के घर में, उसने उसी प्रकार के 
कर्म करने हैं, अतः इसकी जुम्मेदारी उत्पन्न करने वाले ईश्वर पर ही हो पकती है जीव को 
कर्म का फल क्यों दिया जाता है ? जब कर्म फल का ददृश्य जीव का सुधार ही हो सकता हें, 
तो कर्म का फल सदा का नरक रवगे क्यों ? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, परन्तु 
वेदिक धर्म जो कर्म फल का सिद्धांत उपाथत करता है उस पर कोई आक्तप नहीं हो सकता। 

बेदिक धर्म जीव को अनादि और भगवान्‌ की अमर प्रजा मानता है। प्रभु तो नित्य 
शुद्ध मुक्त रवभाव आनन्द रवरूप हैं, परन्तु जीवात्मा अल्पज्ञ और सुख दुःख दोनों गुण रखने 
वाला है | यद्यपि इसे दुःख से घृणा और सुख की इच्छा सदा वनी रहती है, परन्तु यद्द इस 





प्रश्नु--यजु: २३-६९ उत्तर-यजु: २३-६२ 
[१] पृच्छामि त्वा परमन्तं प्रथिव्याः [१] इये वेदि! परो भन्तः प्रथिव्याः 
में तुके प्रथिवी का सिरा पूछ रहा हूं। यह वेदि द्वी प्रथिवी का लिरा है 
[२ | पृच्छामि यत्र श्रुवनस्य नाभिः [२] अय यज्ञो श्रुवनस्य नाभिः 
यह पूछ रहा हूं भुगन की नाभि कहां है । यह यज्ञ ही भुवन की नाभि है 
[३] प्रच्छाधि ला वृष्णो अश्वस्य रेत [३] अय॑ सोमो वृष्णो भश्वस्य रेतः 
योर पूछ रहा हूं उस वर्षणशील और गति यह चन्द्रमा हो सूर्य से उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ 
शील अश्व अर्थात सू्े के रेत से कौन उत्पन्न | इसो के प्रकाश से प्रकाशित होता है । 
हुआ | [४] ब्रह्माय वाचः परम व्योम 
[४] पृच्छामि वाचः परम व्योम ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा ही वेदरूपी बाचा का उत्तम 


ओर पूछ रहा हूं गचा का सर्वोत्कृष्ट स्थान | | स्थान है। अथवा वेद द्वी वाचा का उत्कृष्ट स्थान है । 
प्रत्येक मन्त्र के प्रश्न ओर उत्तर के लिए विस्तृन व्याख्या अपेक्षित है, इसलिये संक्षेप से हो 
विवेचन किया गया है जिससे साधारण वुद्धि वाला पाठक भी समझ सके | 
शम्‌ 
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के बस की बात नहीं । अतएव प्रजा प्रिय भगवान सृष्टि का निमोण करके जीवों के इस लोक 
में सुवोपभोग और परमानन्द मोक्ष का. सुख प्राप्त करने का प्रबन्ध करते हैँ। वेद भगवान 
का उपदेश है:--याथातश्यतो5थान्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीभ्य: समाभ्य: | यजु० ४०८ 

अर्थ-- भगवान्‌ अपनी अनादि प्रज्ञा जीवों के सृष्टि द्वारा समुचित अर्थ अथोत लोक और पर- 
लोऋ के सुखों का प्रबन्ध करते हैं । कपिलमुनि सांख्य दशन में लिखते हे-भोगापवर्गाथ दृश्यम । 

अर्थ-- यह संसार भगवान्‌ ने जीवों के सुखोपभोग ओर मोक्ष प्राप्ति के लिये बनाया है। 
अवेदिकमत यह भी नहीं वतला सकते क्रि प्रभु के सृष्टि बनाने का क्या उद्दश्य हे । 

भगवान जीवात्मा को इस उद्देश्य के पूरा करने के लिये मनुष्य जन्म दते हैं। एक जन्म 
में मोत्त की सिद्धि नहीं हो सकती, बार बार २ जन्म होता है और यदि यद्द सांसारिक 
भोगों में फंस कर अपने ञआआप को गिरा लेता है, तो इसे नीची योनियॉ--पशु पक्षी आदि में 
जाना पड़ता है, जिससे जीवात्मा का सुधार और सृष्टि की आवश्यकतायें पूरी होती है 
वेद में कहा हे । 
अस्पात्वमधिजातोसि त्वदर्य जायतां पुन: । अ्रसौ स्वगाय लोकाय रवाहा | यजु० ३५॥२२ 

अर्थ--इसस तू उत्पन्न हुआ पुनः तुमसे यद्द उत्पन्न हो। उस मोक्ष पद की प्राप्ति क 
लिये। भावार्थ यह है ऊि जीवात्माओं का आपस में पिता प्रजादि का कोई सम्बन्ध नहीं, 
ओर पुनजन्म द्वारा कम फल का सिद्धांत जीवात्मा की मोज्ष प्राप्ति के लिये है। 

कर्म फल की व्यवस्था--उद्देश्य के ज्ञात हो जाने पर अब यह देखना है कि कर्म फल 
की व्यवस्था क्या है । न्याय दशन में गौतम जी का वचन है । 

प्रवृत्ति दोप जनितो5रथ: फल्मम्‌ । न्याय १-१-२० 

अर्थ--मनवाणी शरीर से होने वाली प्रवृत्ति, और प्रवत्तन करने वाला दोष इससे 
उत्पन्न होने वाला फल कहलाता है| कोष में इसका अर्थ हे । 

सत्य हेतु कते फलम | अमर ३-३-२०० 

अथ--हेतु के परिणाम का नाम फल है । 

यह कर्म फल मनुष्य को दो प्रकार का प्राप्त होता है, एक सयोग वियोग प्रभाव जन्‍्य 
शरीरोत्पत्ति निभित्तवत्संयोगोत्पत्ति निमित्त कर्म। न्याय ३-२ ७० (अर्थ) शरीरोत्पत्ति की तरह 
संयोग का निमित्त भी कर्म है ओर दूसरा न्याय जन्य | एक पुरुष आग को छू देता है उससे हाथ 
जल जाता है यद्द अ्र्मि संयोग जन्य फल है। एक पुरुप ग्रीष्म ऋतु में पर्वत की ठंडी वाय 
से गरम देश में आकर सुख से वंचित होऋर गरमी स दुःख उठाता हे यह संयोग वियोग जन्य 
फल है । कर्म संयोग वियोग में अनपेक्ष कारण होता हे, अतएवं उससे उत्पन्न होने वाले दुःख 
सुख इन्हीं का परिणाम हैं और न्याय जन्य फल, जन्म विना न्यायाधीश के प्राप्त नहीं हो मछता | 
कोई चोर अपने आप कागागार में नहीं पहुंच जाता। इसी प्रकार मग्ने पर जीवात्मा परमात्म। 
की व्यवस्था ही से कर्म फल प्राप्त कर सकता है और लेख का लक्ष्य भी यही कर्म फल है | 
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परमात्पा जीव का क्या देखता है | वेद का कथन हे । 
जीवो मृतस्य चरतित्वधाधि रमर्त्यों मर्त्यना सयोनि:। १-१६४-३० 
अर्थ--अ भर जीव शरीर के नाश होने पर अपनी स्वधा अर्थात कर्म और संस्कारों से 
इान्य नाशवान योनि को प्राप्त करता है। मरने के पीछे शुभाशुभ कर्म और संस्कार ही साथ 
जाते हैं। जीव इन्हीं को अपने में धारण करता है अत यह स्वधा हैं। परमात्मा इनके ऋक्तमार 
ही आत्म सुधार अथवा आत्मोन्नति के लिये यथोचित फल प्रदान करता है | उपनिपद्‌ में भी है 
योनिमन्ये प्रपयन्ते शरीरत्वाय देहिनः | स्थानमन्य5तु संयन्ति यथाकर्म यथा श्रतमू । कठ ३०४-७ 
अर्थ--जो जीव मरने पर मुक्त नहीं दोते वह अपने कर्म और संस्कारों के अनुसार 
अन्य योनि में शरीर घारण करते दे मनुष्य अपने जीवन में जो भी शुभाशुभ कर्म वा अन्य 
साधारण चेष्टा करता हे अथवा सुनता देखता अनुभव करता हे उसका सूद्म संस्कार आत्मा 
पर पड़ता है । यह संस्कार मरने पर साथ ही जाते हूँ । यदि अत्यन्त दूषित संस्कार हों, तो 
विस्मरण के लिये वृक्षादि योनि में भेज दिया जाता है। यदि अत्युत्तम संस्कार हों ; तो विशेष 
आत्मोन्‍्नति के लिये पवित्र ग्रृद्दों में जन्म होता हे, जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं उसका 
क।रण भी पिछत्ते उत्तम संस्कार होते हैं । 
कर्म का तात्पय परोफ्कार के पुरय कर्म और पर द्वानि के पाप कर्म हैं। इनसे उत्तम 
वा निक्ृष्ट जाति रूुचिर वा कुरूप शरीर धनादि भोग श्रथवा निर्घक्षता रूप फलों की प्राप्ति 
होती हे । 
कम फल के रूप में क्या मिलता हे 
वेद का आदेश है| 
आयो धमारि प्रथम ससाद ततो वपूंषि कृणुपे पुरूणि। अथर्व ४-१-२ 
अर्थ--ज्ञो धर्म पहले जन्म में किये तदनुसार इस शरीर मिलते हैं । 
असुनीते पुन रस्मासु चक्चु: पुनः प्राण मिदह नो घेढ़ि भोगम्‌ । 
ज्योकू पश्यम सूय मुचरंत मनुमते सडया नः स्वस्ति | ऋ० १०-४६-६ 
अर्थ--प्राणदाता जगदी धर हमें फिर चत्षु आदि इन्द्रियां, धाण जीवन और भोग प्रदान 
करें । हम चिग्काल तक जीय॑। द्वे कर्म फल प्रदाता भगवन्‌ इसमें सुख की प्राप्ति द्ो। हमारा कल्याण 
करें । इन सन्त्रों में दूमरे जन्म में कसे फल के रूप में शरीर योनि भोग, आयु की प्राप्ति का 
स्पष्ट वणन है तदनुसार ही योग दशन में--सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोगा: । योग २-१६ 
अर्थ--पूत्र जन्‍म में मूल संस्कारों और कर्मा के स्थिर रहने से इसका फल जाति आयु 
ओर भोग के रूप में प्राप्त होता हे | न्याय दशेन में आया हे । 
पूर्वकत फल्नानुबन्धादुत्पत्ति: । न्याय ३-२-६४ 
अर्थ--जन्म के कर्म फल के अनुसार जम्म मिलता है। भावार्थ यह कि उत्पत्ति के साथ 
सम्बन्ध रखने वाले सब पदार्थ पूर्व जन्म के कर्स के फल द्वोते हैं । 
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बणाश्रमेपु स्वक्रमनिप्ठ: श्रत्य कम फल मनुभूय ततः शेषेण । 
विशिष्ट देश जाति कुल रूपाय: श्रुति वृत्ति विज्ञ सुखम्‌ ॥ 
मेघसो जन्म प्रति क्यते। गौतम संहिता अ० ११ 
अथ--स्वकमनिष्ठ बणाश्रमी मर कर अपने शप कर्मा का फल विशेष देश जाति 
कुल रूप आयु आचार धन सुख मेधा के रूप में जन्म प्राप्ति से प्राप्त कग्त हैं। इन सब 
प्रमाणों का सार यही है कि कमफल निसे प्राग्ब्ध भी कहत हैं वह वह केवल जन्म है, ओर 
घस जन्म के निरमित्त से जाति आयु भाग रूप में जो कुछ इसे प्राप्त होता है वही कम फल 
कहलाता हे । परन्तु हमारी हिन्दु जाति में इसके मम्बन्ध में बहुत सा भ्रम फंला हुआ हे 
ओर प्राय: आय मद्दानुभाव भी एसा ही मानने लगे हैं और जन्म के साथ सम्बन्ध न रखने 
वाली घटनाओं को भी प्रारब्ध कह देते हैं। किसी को व्यापार में घाटा वा लाभ हो, रोगी 
हो चोट लगे घर को आग लगे भूचाल आंधी बपषो से हानि लाभ हो किसी प्रकार का सुख्ब 
दुःख हो सब प्रार्ब्ध के गत्ते मढ़ने हैं। यह विचार नहीं ऋरते कि प्रारब्ध एक न्‍्याय-जन्य 
कम फल है जो न्यायाधीश की प्ररणा के रूत में ही प्राप्त हो सकता है। प्रारब्ध का न्‍्याया- 
घीश परभात्मा है और उसकी जीव को प्रेरणा केवल दूसरा जन्म हे, अत: उस जन्म से 
सम्त्रन्ध रखने वाले पदाथ खे प्रारब्ब हो सकती है । 
प्रार्ध और पुरुषपा थ--ह में इस जन्म में जो कुछ मिलता है वह केवल प्रारब्ध 
ही नहीं होता, अधिक पुरुषपाथ का होता है । अब बहुत से पुरूष प्रारब्ध अथवा देव को पुरु- 
घाथ से बड़ा सममभते हैं परन्तु वेद शासत्र पुरुपाथ को मुख्य मानत हैं वेद भगवान्‌ का 
उपदेश हे। 
अप क्रामन पौरुपयाद्‌ वृणा नो देव्यं बच: । 
प्रणीतिरग्भ्या वतेस्व विश्वेभि: सह ॥ अथवे वेद ७। १०४ । १ 
अथे--हे मनुष्य ! देव की बात को न मानता हुआ पुरुपाथ से उसे पीछे डालदे और 
अपने फित्रों के साथ प्रत्यक काय को अच्छी रीति से आरम्भ कर | महाभारत में लिखा हे । 
यथा बीज बिना ज्त्र मुप्त भक्ति निष्फलम्‌, नथा पुरुपकारणं घिना देव॑ न सिध्यति । ७ 
कृत पुरुपकारस्तु देव मेवाउच्र बतते। न देवम कहते क्रिचितू कस्य चिदरतु महति । २२ 
पांडवानां ह्वतं राज्य घातराष्ट्रमहावले:। पुनः प्रत्याह्म॒तं चेव न देवादूभु च्संजयादू । ४० 
यद्यग्नि: पवनोद्धतः स सूद्मोपि महान्‌ भवेत्‌ । तथा कम समायुक्‍त॑ देव साधु द्विवधते। ४३ 
यथा तेल क्षयाद्वीप: प्रहास मुप गच्छुति | तथा कम शयाद्ित्र प्रहास मुपगच्छति। ४४ मद्दाभार त 
(श्रथ ) जेसे खेत के बिना वीज निष्फल हे वेसे ही पुरुषाथ के बिना देव भिद्ध नहीं 
होता | देव पुरुषाथ का अनुकरण करता है । बिना पुरुपाथ देव किसी को कुछ नहीं दे सकता | 
पांडबों का गाज्थ दुर्याधन ने लिया उन्होंने उसे भुगबल से वापस लिया न कि देव से । जैसे 
अरगिन वायु के बल से बढ़ती है, ऐसे ही पुरुषाथ क बल से देव बढ़ता है। जेस दीप तेल की 
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समाप्ति से बुर जाता है, एस ही पुरुषाथ के विना दब नष्ट हो जाता। रामायण में लक्ष्मण 
जी राम को कहते हैं | 

देव पुरुपषकारेण यः समथ: प्रवाघधितुमूं। न देवक विपन्नाथ: पुरुष: सोडबसीदति | अय 
मे पोरुषहतं दृवं द्रत्या त मानवा: ॥ 

अथ--जो अपने पुरुपाथ से देव को रोक सकता है देव उसका कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता | आज़ मेरे पुरुषाथ से देब को मरा हुआ लोग देखेंगे। चरक विमान स्थान अध्याय 
३ में है । 

देवं पुरुषकारेण दुबलं ह्पहन्यते । देवेन चेतरत्कम विशिष्टे नोपहन्यते । ४२ 

अथ--दुबल देव पुरुषाथ से नष्ट हो जाता हैं। और प्रबल देव पुरुषाथ को निष्फल बना 
देता है। इन प्रमाणों का सार यह है कि प्रारब्ध या देव पूर्व जन्म के कम फल के रूप में 
वह शक्ति हे, जो मनुष्य को जन्म के सम्बन्ध में मिलती है । यह शक्ति पुरुषाथ की सहायक 
होती हे | उदाहरण के लिये दो युवक पाठशाला में पड़ते हैं। दोनों एक जेखा परिश्रम करते 
हैं। परन्तु एक लड़के को प्रतिभा जन्म से उत्तम मिली है "्रतएव वह परीक्षा में मुख्य रहता 
रहता है । यद्द देव का प्रभाव है। परन्तु एक वालक जिसकी प्रतिभा तो उत्तम है परन्तु 
उसने पढ़ने में श्रम नहीं किया तो वह मूख ही रद्द जावेगा। दूसरा थोड़ी प्रतिभा वाला 
बालक पढ़ने का श्रम करके उससे अधिक विद्वान्‌ और बुद्धिमान बन जाता है । यहां पुरुषाथ 
ने देव को पीछे डाल दिया। कई लड़के सव्वेथा प्रतिभा हीन होते हैं। वह पढ़ने का बड़ा 
परिश्रम करते हैं परन्तु उनक्की समभ में कुछ नहीं बेठता अन्ततः बद्द पढ़ना छोड़ कर मूखे 
ही रद्द जाते हैं । यहां देव प्रवल हे, जिस से पुरुषाथ नष्ट हो जाता है। ऐस ह्वी धन बल आदि 
में व्यवस्था है । 

पुरुषाथ और देव पर देश काल की अ्रवस्था का भी प्रभाव पड़ता है। एक पुरुष प्रातः 
काल जिस सुहूलित से भ्रीष्म ऋतु में यात्रा कर सकता है उतना दोपहर को नहीं ओर जितनी 
पवत की उतराई में कर सकता है चढ़ाई में नहीं। देव प्रदत्त बल ओर पुरुषाथे दोनों में 
इससे तारतम्य उत्पन्न हो जाता है। अतएव मद्दाभारत में काये सिद्धि में देव पुरुषाथ और 
तात्कालिक अवस्था को निमित्त माना गया है | यथा--- 

एवं दृढ़ाच्च देवा स्वभावात्‌ कण: फलम्‌ । महा. बन. ३२ । २० 

अथ--इस प्रकार दृढ़ ( अवस्था ) देव और कर्म-पुरुषाथ फल को उत्पन्न करते हैं । 
सचमुच संघार का कोई मी परिणाम अकेले पुरुषाथ वा देव का फल नहीं होता उसमें देव 
दृढ़ ओर पुरुषा्थ तीनों की कुछ न कुछ मात्रा मिली रहती है इसमें हृढ़ ( अवस्था ) क्षेत्र हे 
देव शक्ति है और पुरुषाथ प्रयत्न है परन्तु शास्त्रों ने मुख्य पुरुषार्थ ह्वी को माना है क्योंकि 
उत्कट पुरुषपाथ देव और हदृद दोनों की सीमाओं को पार कर जाता है, अतएवं मद्दाभारत 
में उसी स्थान पर कद्दा गया हे । 


यश्च दिष्टिपरोलोके प्श्चापि दृढ़ वाचकः | डभोहितु कृषणौ लोके कम बुद्धि: प्रशस्यते ३२, १ 

अझथे--देव और .हढ़ परायण पुरुष फायर है, कमे परायण पुरुष ही प्रशंसनीय है 
महर्षि दयानन्द जी ने भी स्वमन्तव्यामन्तव्य के २० वें अंक में लिखा है | 

पुरुषाथ प्रारब्ध से बड़ा इमलिये है कि जिपसे संचित प्रारब्ध बनते, जिसके सुधार 
से सुधरते और जिसके विगाड़ने से सब बिगड़ते हैं । 

संवित-जो कम एक जन्म में भोगने से शेष रह जाते हैँ वह संचित रूप में दूसरे जन 
में प्रारब्ध में सम्मिलित हो जाते है अ्रतए्व यह एक प्रारब्ध ही का रूप है । 

कमे फल पर एक विचित्र प्रश्न 

कई लोग यह प्रश्न करते हूँ कि पापी को तो दण्ड मिला परन्तु पापी ने जिस 
दुःख दिया उसको निरपराध क्यों दुःख मिला इस प्रश्न का उत्तर कई विद्वान यह देते हैँ, 
उसे किसी पूवजन्म के कम का फल मिला | इस पर प्रश्न होगा कि क्या पापी को दुःख दे 
की प्रेरणा परमात्मा ने की | यदि नहीं तो यह दुःख न्यायाधीश की प्ररणा से न होने से पृ 
जन्म के कम का फत्त केसे ? यदि प्रेरक परमात्मा माना जावे तो पापी के स्वतन्त्र न रह 
से उसे पाप कमे का कत्तों केसे माना जावे ? ओर उसे दण्ड क्‍यों दिया जावे ? इस अवर' 
में कई विद्वान यह कद देते हैं कि परमात्मा की ओर से उसे दुःख मिक्ञनना था परन्तु पा 
ने उसी समय उसे उतना ही दुःख दे विया। अतएवं पापी भी अपराधी हे और उसे रवक 
फल्न रूपी दुःख भी मित्न गया । परन्तु प्रश्न होता है कि ऐसी लाखों घटनायें प्रतिदिन होती रह 
हैं और उनमें अचानक अपराधी तत्काल पहुंच जाते हैं, और दुःख भी उतना दी देते 
जितना उसकी प्रारब्ध में है। यह सवेथा असम्भव है। सांसारिक न्यायाधीशों के अपः 
घियों को तत्काल अपनी स्वतन्त्रता से उतना ही दण्ड देने वाला, सहस्रों वर्षा में एक भी 
मिल्ते । परन्तु परमात्मा के अपराधियों के साथ प्रतिदिन लाखों ऐसी घटनाये दो ज्ञावें, इसे क 
स्वीकार करेगा। इसके अतिरिक्त अपराधी के बिना कोई एसा द्वेतु भी हमें दृष्टि गोचर न 
होता जिससे माना जावे, कि सचमुच ईश्वर की ओर से दुःख का कोई प्रवन्ध हो चुका थ 
और उपयुक्त प्रमाणों से यह भी सिद्ध होता है कि प्रभु की ओर से कमे फल देने के दि 
केवल जन्म दिया जाता है अतएव जन्म के सम्बन्ध से ही जीव को जो भोग प्राप्त होता 
वह प्रारब्ध है अन्य कुछ नहीं । इस पर कुछ महालनुभावों का यह विचार है कि उस दुः 
को उस दु:ख के बदले फोई सुख परमात्मा की ओर से दे दिया जावेगा। यदि एसा मानें 
क्या उपकारी से उपकृत मनुष्य को जो सुख मिला है, उसके बदले उसे इतना दुःख भी मिल 
चाहिये ? वास्तव में यह बात निरथक है, अतएब वेद शासत्र ने इस पर कोई प्रकाश न 
डाला । क्योंकि पाप का अथे निरपराध को सताना और पुण्य का अथे भी कम फल के बि 
ही सुख पहुंचाना है । यदि ऐसा न माना जावे तो कोई पुण्यात्मा पुण्य फल का भागी 5 
पापी पाप करसे का भागी न दो सकेगा । 


डा [ झाये १६ नवम्बर १६०७ 


यह प्रश्न होगा कि यदि अपने कर्मों के बिना भी सुख दुःख द्वो सकता हे तो ईसाई 
सलमान जो यद्द मानते है कि प्रभु बिना कर्म के ही जन्म देकर जीव को सुख दुःख भी 
ता है उससे क्‍या दोष होगा । इसका उत्तर यह है कि जिप तरह वह अपराधी पापी 
मझ्का जाता है विना कम के दुख देने से परमात्मा भी अपराधी होगा। और जेसे एक 
'जा व पिता बिना कर्म के अपनी श्रजा को दुःख सुख देने से अन्यायी कहलाता है, ऐसे 
श्वर पर भी दोष लगेगा । 
एक ईसाई पादरी ने प्रश्न किया था कि बेदिक धमे में कम का फल आवश्यक है, 
| मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि जीवन मृक्त जीव से भी कम अवश्य होते हैं। इसका उत्तर 
द्‌ ने दिया है कि--न कम लिप्यते नरे। यज्भजु: ४० । २ 
जीवन मुक्त निष्काम कम करने से कर्मा में लिप नहीं होता। ग्ेताअश्वतरोप 
पद में है । 
आरभ्य कमाणि गुणा वितानि । भावषांध॒ सवोन. विनियोजयेया: ॥ 
तेषामभावे कृतकमे नाश: । कम ज्षयों याति सतत्वतोडन्य: ॥ ६। ४७ 
मनुष्य उत्तम कर्मो को करे और उनसे संसार में होने वाले सुखखों की भावना का 
गग करदे | इस प्रकार कर्मो के नाश द्वोने से तत्व ज्ञान से यह मुक्त हो जावेगा । 
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आये समाज के ऋान्तिकारी सिद्धाम्त ग्रन्थ ; 
| 

सत्याथ प्रकाश ' 

“७०४को ०८6) । 
यादे अभी तक आपने न पढ़ा हो तो 
आज से पढ़ने का संकल्प कीजिये ॥ 
- ओर इसके साथ ही--. ' हे 


संत्याथ प्रकाश प्रचार निधि में दान दीजिये ' 
भन्‍्त्री--- 


गुरुदत्त भवन, लादहदोर । 
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सिद्धान्त अ्ू ] [ ४६ 





७ 0०० आशिक. डर 
क्या वेद अपोरुषेय है! 
[ लेखक--पं० चन्द्रकान्त जी वेद्वाचल्पति, वेदमनीषी आचाय गुरुकुल विद्यामन्दिर सूपा 
बारडोली, गुजरात ] 
हर्ट मर स्कलिनका-८ 

इस लेखमें तात्विक दृष्टिसे ईश्वरीय ज्ञान विषयक विचार किया गया है | वनश्पति, पशु 
पक्षी, मनुष्य आदि योनियां परमात्मा की विशेष रचनाये हैं। पाश्चात्य विचारकों की दृष्टि २ 
पशु, जगत को मानव जगत से प्रथक करने वाली निम्न तीन बात है | ) 

(१) शत्र व्यवद्दार (786 ० 000]8) (२) अप्निव्यवद्दार ((75० ० ॥7:6) (३)व्यक्ष भाषा 
प्रयोग (080 ० &700०पौ७५० ,872 ०७2०) 

अत्यन्त असंस्कारी मानव समाज में भी व्यक्त भाषा के अभाव का विचार करन 
फल्पनातीत बात भानी जा सकती है । हमारे सामने खबसे पहद्विले प्रश्न यह उपस्थित होता है 
मनुष्य में अपने भावों को दूसरे के खामने व्यक्त करने की और दूसरे के साथ विचार करः 
की शक्ति आई कहां से ? 

नवजात शिशु प्रारंभ में तो कुछ भी बोल नहीं सकता या विचार नहीं सकता है 
उम्र की वृद्धि के साथ उसमें मां-बाप या गुरु इत्यादि के संसगे द्वारा विचारने की और अपन 
द्विताहित समझने की शक्ति आती है । क्‍या मनुष्य, क्या पशु-पक्ती, सबमें खाने पीने सम्बर्न्ध 
सामान्य ज्ञान अवश्य होता है। परन्तु विशिष्ट ज्ञान भिन्न २ जातियों में भिन्न २ कोटि के 
मनुष्यों में विशेष निमित्त से ही आता हे । पशु और मनुष्य में भोग शक्ति समान रूप से 
ही हे परन्तु आदमी के सिवाय दूसरे किसी भी प्राणी में भोग्य पदार्थ की उत्पत्ति, रक्षा और 
वृद्धि का ज्ञान नहीं होता । यदि आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान से ही यह सब दो जाता हो तो 
पशु में भी आत्मा है, वह क्‍यों भोग्य पदाथों की वृद्धि, उत्पत्ति तथा रक्षा का काये नहीं कर 
सकता ? अकेला मनुष्य ही अन्य चेतनादियों की खद्दायता से स्वाभाविक ज्ञान में वृद्धि करता 
है । घर बनाता, वस्त्र बनाना आदि अनेक क्रियायें वह नेमित्तिक ज्ञान के आधार पर ही 
करता है | हम देखते हैं कि गाय, भेंस आदि के बच्चे स्वाभाविक तौर से द्वी तेरना जानते हैं 
परन्तु मनुष्य बिना सीखे नहीं तेर सकता। संभव है कि स्वाभाविक ज्ञान अथवा सामान्य- 
सहज ज्ञान पशुओं में मनुष्य से अधिक हो, परन्तु मनुष्य नेमित्तिक ज्ञान की प्राप्ति तथा वृद्धि 
फी योग्यता से ही पशु से उच्च गिना जाता है। जीवात्मा का ज्ञान& चैतन्य एक गुण है। 
जीवात्मा ज्ञान प्राप्त कर सकता है परन्तु केसे ? दमारी आंखों में दृष्टि शक्ति है परन्तु वह सूये 
ज्योति के सिवाय उपयोग में नहीं आ सकती और आंख के बिना सूर्य का प्रकाश भी निरथर्थक 
ओर अस्तित्व हीन सा लगता है। इस तरद् जीवात्मा में शक्ति होने पर भी अन्य निमित्त से 


$इछा, ढ्ॉंष, प्रयत्न, सुखदु:ख ज्ञानान्यात्मनो लिंगम्‌॥ न्‍्या०दृ० 
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शान उत्पन्न नहीं होता । मानव देह में भोग तथा कर्म दोनों के लिये ज्ञान श्रपेक्षित है। यह 
ज्ञान आज भी हजारों प्रयत्ञ करने पर भी माता-पिता इत्यादि चेतनों के बिना नहीं मिल सकता 
तो फिर सृष्टि के प्रारंभ में जीवात्माओं को क्रिसी भी चेतन निमित्त के बिना झान कैसे उप- 
ज्ब्ध हुश्मा होगा ? 

कुछ विक्रासवादी विचारक मानते हैं कि मनुष्यों में आवश्यकतानुसार विचार उत्पन्न 
हुए और उसमें वृद्धि होती गई । परन्तु इस विपय में कोई मी पुष्ट प्रमाण नहीं है। महद्दान्‌ से 
महान्‌ आपत्ति में भी मानव शिशु ने दूसरे के पास स शिक्षा लिये बिना ज्ञान का आविष्कार 
नहीं किया हे । इस विषय को अ्रवोचीन समय में किये गये अनेकों परीक्षणों से प्रमाणित 
क्रिया जा सकता है | #एक बच्चा एक धनिक के घर जन्म लेता है परन्तु जब तक उस्रको 
शिक्षण न दिया ज्ञाय तब तक वह कुछ भी नहीं सीख सकता। आवश्यकता अवसर और 
परिस्थिति अपने आप रखतंत्र रूप स ज्ञानोत्पत्ति में कारण रूप नहीं बन सकते | यदि कोई 
चेतन शक्ति ज्ञान को उद्भूत करने में निमित्त रूप बनती है तो आवश्यकता भवसर ओर परि- 
स्थिति ज्ञान की वृद्धि म॑ कारण रूप बनते हैं। इसी लिये सृष्टि के भारंभ में भी जीवात्माओं 
ने भी किसी निमित्तमूत चेतन शक्ति द्वार ही ज्ञान प्राप्त किया होगा । ऐसा कहना संभव नहीं 
अपितु युक्षियुक्र है । इसी लिये पतंजलि मुनि ने समाधि पाद के २६ वें सूत्र में प्रभु को “पून्रेषा- 
मपि गुरु” कहा है अथात्‌ प्रभु में काल कृत सीमाये न होने से ब्रह्मा, अप्रि, वायु, आदित्य, 
अ्रगिरा आदि ऋषियों का भी वद्द गुरु है। वेदांत शासत्र में इसी से प्रभु को शास्रयोनि (“शात्र- 
योनित्वात्‌”. . ... .. . .१-१-३ में) कहा है- 

हमने देखा कि सृष्टि के प्रारंभ में जीवात्माओं को नेमित्तिक ज्ञान की आवश्यकता हे 
ओर नेमित्तिक ज्ञान चेतन की सद्दायता से ही मिल सकता है। वह चेतन “परमात्मा” है। 
दूसरे शन्दों में कहें तो सृष्टि के आदि में ईश्वर प्रेरित अथात्‌ अपौरुषेय (पुरुष-मनुष्य) ज्ञान 
की सत्ता अवश्य होनी ही चाहिये । 

सामान्यतः ज्ञान के तीन विभाग किये जा सकते हैं (१) स्वाभाविक (२) नेमित्तिक (३) 
काल्पनिक | इसमें सृष्टि के आरंभ का ईश्वरीय ज्ञान नेमित्तिक कोटि का है । स्वाभाविक ज्ञान 


8 प्रीक के सेमेटिक्रल बादशाह ने, स्कांटलेएड के जेम्स चतुथ ने, हिन्दुस्त न में अकबर ने 
परीक्षण किये हैं। विशेप विवरण के लिये देखो--"'६7॥9980८078 ०07 006 #0४0799 780- 
(५८७ १४ वें वांल्युम में ३३६ वां पृष्ठ । 

(१) 07, 07708 9)॥॥708 को पुस्तक 0॥6 ''९8०काए एणध्रा० ४९१७४ 
ज्ञानोत्पत्ति प्रकरण प्रष्ठ १०४। सृष्टि के आदि में इश्वरोय ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञानोत्पत्ति की 
पमस्या का हल इसमें ही दै। (3) पहाशय पेरी (7९77७) ने (छ्रात/छा ० ५७७ $पा मैं 
(१२८ प्ृ० ६०) लिखा है कि मनुष्य में क्रमशः ज्ञान उत्पन्न होने का विचार सर्वथा त्याज्य है । 

(0) ॥000 87707 श्रपनी 2ए0प्रधण्यं॥ओ धरा 20॥0 ० 00ठ0शक 'र0जो०१२2० 
ते किल्ासन्याट से ब्िझुत आपने विचारों को प्रदर्शित करता है । 
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से मनुष्य के दिमाग में ऐसी शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती कि जिससे वह अपना ज्ञान विस्तृत 
बना सके ? संस्कार द्वीन और जंगली जातियां इसकी साक्षी खरूप हैं। हम संसार में विशाल 
ज्ञान देखते हैं वह ज्ञान प्रथम श्रेणी के ज्ञान का विकास नहीं हे । इसी तरह प्रारंभिक ज्ञान 
काल्पनिक ज्ञान की कोटि का भी नहीं है। क्योंकि यदि प्रभु की ओर से घब कुछ बता दिया 
गया हो तो मनुप्य की सखतन्त्र शक्ति तथा व्यक्तित्व का कोई भी अथ नहीं है | मानवीय विचार 
का प्रवेशद्वार ही उस अवस्था में बंद हो जाता है। इम लिये सष्टि के भझादि में ईश्वरप्रदत्त 
ज्ञान नेमित्तिक कोटि का अर्थात्‌ भ्रवेशक ल्लान की कोटि का होना चाहिये। ईश्वरीय ज्ञान के 
विषय में हम तीन प्ररार की कल्पनाये कर सकते हैं । 

(१) यह ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में ही मिलना । तत्कालीन मनुष्यों के लिये यह ज्ञान गुरु 
स्वरूप हुआ । 

(२) कालक्रम से विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा विशेष ग्न्‍न्थों के स्वरूप में ईश्वरीय ज्ञान 
प्रादुभूत होता हे । 

(३) किसी भी प्रकार के माध्यम के बिना ही समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को 
इंश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है । 

इन तीनों कल्पनाओं में प्रथम कल्पना ही बुद्धि-संगत है । क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ मे 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ईश्वरीय ज्ञान के प्राप्त होने के बाद भी ऐसे ज्ञान की पुनः 
उपलब्धि होवे, ऐसी कल्पना में ईश्वर की सबज्ञता तथा न्यायप्रियता खंडित हो जाती है | साथ 
ही ईश्ररप्रेरित ज्ञान म थोड़ा वहुत कम-ज्यादा करना, कुछ निकाल ना (/५७०/02966) यह 
बस्तु तो ईश्वरत्व में ही वाधा पहुँचायगी । इसी लिये सर्व प्रथम कल्पना दी बुद्धि-संगत और 
अधिक युक्तियुक्त भी हे । 

अब हमारे सामन प्रश्न उपस्थित होता है कि निराकार और निरंजन प्रभु जीवात्माओं 
को ज्ञान केसे देता है ? मनुष्य जब कोई शुभ काय करना चाहता है तब उसके संझूल्प करने 
क साथ ही उसमे उत्साह और प्रसन्नता उत्पन्न होती है और जब अशुभ कर्म करना चाहता है 
तथ संझल्प मात्र से ही भय शंका उत्पन्न होती है। दोनों अवस्थाओं मे मनुष्य में उत्पन्न हुए 
उत्साह अनुत्माहादि भावों को हम बाणी से कट्द नहीं सकते "र कानों से सुन भी नहीं सकत | 
यह भाव केवल हृदय में ही उत्पन्न होता है। इस अतः करण की प्रेरणा रू अनुरूप ही 
ईश्वरीय ज्ञान भी ऋषियों के हृदय में उत्पन्न हाता है। ऋषि भी उसे हृदय से ही समभते हैं । 
इस विषय में भनेकों #तत्वज्लों की सहमति है। जेसे हिप्नोटाइन्र सामने उपस्थित मनुष्य क 


4 (क) “82८०॥0७ ० ,08५७४९!' के दूसरे भाग में २६६ प्रष्ठ पर मेक्समूलर ने पाइथो 
गोरस का विचार करते लिखा है “]396 00०९ 8 & ४०००७ ०० एणा8जंशाए०७ ४ै।(॥४ पघ, 
96 ए७-छा06 0०७ वारशं!)ल [8 ०७, गरातेतक्॒लावेश्ञा: छा वैफायाणा 5(20परऑॉए5 छापे 
(0 &40078, 887 78467/[ , ॥76779290]6/' 
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ले अजय मन कम पल कम के 
मुख से केवल मानसिक प्रेरणा के ही आधार से ऐसी २ भाषाओं के शब्दों को बुलवाता हे 
जो शब्द उस व्यक्ति ने कभी मी सुने नहीं हैं । इसी तरह सर्वव्यापक ओर सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा सृष्टि के आदि में आदि मानवों के हृदयों में ज्ञान का प्रकाश करता है | 


झादि ज्ञान तथा भादि भाषा 


ज्ञान शब्द से हम दो प्रकार के भावों को समझ सकते हैं। एक तो विचार अथवा 
भाव और दूसरा उस विचार की सूचक-भाषा | मनुष्य में किसी भी प्रकार के विर्चार किसी 
| विशिष्ट भाषा के आधार के बिना उत्पन्न नहीं दोते। केवल दूसरे के सामने अपने भावों को 
व्यक्त करने के लिये ही भाषा की आवश्यकता है यह वात नहीं । परन्तु हमारे अन्तरात्मा में 
भी विचार भाषा के बिना नहीं रह सकते । प्रसिद्ध भाषा शास्त्री प्रो० मेक्समूलर अपनी पुस्तक 
। भाषा विज्ञान में लिखते हैं:--(प्र४ ६६) 
ए४6 ्र6एछ' 77666 जाप #700प्रो#/॥/0 50प्राते8 +50०0७७ 88 '४०११९९ (६० 
१6छरा]806 400898, 70 00 जए० 0ए७' | ७०॥९ए७, 76७6 शांत 0607779/06 4688 
ऊ०९फा 88४ ०7790१6व 07700 गा &700प्रो॥॥० 50प्रातवे5, 4 धी९७'४०७, १९९७7/९ 79 
(0णातांजांणा 88 ०४ए॥0०४ए 88 908550]९, 008(0 000 प९॥५ 7 ४6 59]86 0 7९७807778 
8 00 908280]6 ज्ञाती0प ५ [972 ५७९2० 
इसी प्रकार 300०0॥7४2 भी लिखता है कि-- 
ए]080प6 ]8782 प७ 20, 0 8 77082 70]6 00 60700909 ए[080]098] 789 
९ए०0ा॥ 87ए 0प्रा8॥ 207800 प87088, (मेक ममु लर कृत 60 520706९ ०0 ,8720०2820० 70.99) 
झथात्‌ भाषा के आधार के बिना मानवीय ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता । भाषा से यहां 
पर झिसी देश, जाति या काल विशेष की भाषा का तात्पये नहीं हैं। परन्तु भाषा से यहां 
बोलने की शक्ति का अर्थ अभिप्रेत है। जो शक्ति मनुष्य को र॒ृष्टि के प्रारंभ में प्राप्त हुई है । 
यह शक्ति आई केसे ? अनुभव और दृष्टान्त हमें बताते हैँ कि बालक कोई भी भाषा बिना 
सिखाये नहीं बोल खकता । माता-पिता आदि के द्वारा सुनकर ही वह मातृभाषा को बोलने में 
ओर समभने में समर्थ होता है । 
सामान्यतः: हम जानते हैं कि संसार में एक दूसरे से मिन्न ऐसी हज़ारों भाषायें हैं । 
जिपसे हम विचार करते हैं कि आवश्यकता और परिस्थितियों में मिन्न २ जातियों ने मिन्न २ 
समय में थे भाषायें प्रचलित की हैं और ऐसे ही प्रारंभ में भी भाषा विकसित हुई दहोगी। 
परन्तु यह धारणा गलत है क्योंकि भाषा विज्ञान वेत्ताओं ने किया है कि संसार में प्रच- 
न कप नम के कक पलपल कम  कम लिन 


(ख) प्रीक तम्वज्ञ एपीक्युरस के विचार में सबसे प्रथम भाषा को प्रगट करने में मनुष्य ने 
ईश्वरीय प्रेरणा से श्रबोधता से काय किया । जैसे उसने छींक ली, और खांसी खाई तथा दुःख से 
उछवास भरा (680०70॥870 ०ए 78 70७7]% 982० 5, 2 ) 


(ग) “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत्‌” “बृहदारण्यक उपनिषद्‌” 


सिद्धान्त अछ ] [ ४३१ 


“लित कोई भी भाषा सर्वथा नई नहीं है। उन सबकी उत्पत्ति एक ही किसी मातृभाषा में से 
हुई है| अब हमारे सामने विचारणीय प्रश्न हे कि सब भाषाओं की मृलभाषा कोनसी है 
ओर उसका विकास केसे हुआ ! 

भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में थोड़े मतों. का पर्यालोचन 

इस विषय की चचा करते समय हमारे सामने दो विचार उपस्थित होते हैं। एक तो 
यह कि भाषा का विकास क्रमश: हुआ है और दूसरा यह कि ज्ञान की तरह भाषा भी कोई 
देवो शक्ति द्वारा हमको मिली है | विकासवादी अपने मत को सिद्ध करते हुए निम्न तीन कहुप- 
नायें उपस्थित ऋरते हैं:--- 

(१) भाषा की उत्पत्ति के सम्ब्नन्ध में सब प्रथम कल्पना (]॥607ए 06 600ए07/४07) 
सांकेतिक भाषा, सिद्धांत की है । इसके आराविष्कता महाशय लॉक थे | एडमस्मिथ ने भी इसका भत्री 
भांति समथेन किया है| इसके अनुसार तो प्रारम्भ में खब प्राणी मूक थे। अपने भावों को व्यक्त 
करने के लिये वे शरीर के मिन्न २ संकेत करते थे | पीछे से विचार इतने बढ़े कि संकेतों से प्रकट 
करना असंभव हुआ तब थोड़े कृत्रिम चिह्न निश्चित किये गये । और उनके अथ पारस्परिक 
अनुभूति से निश्चित हुए । यह कल्पना विचारने से अपूण लगती है क्योंकि जब शब्द और 
अथ दोनों अपूर् थे तो परस्पर की अनुभूति किस माध्यम पर स्वीकृत हुई थी ? यह प्रश्न 
बना रहता है । 

(२) दूसरी कल्पना ( (४707980070600 (0००77 ) नाम से कही जाती है। इस 
कल्पना के आधार पर माना जाता है कि प्रारम्भ में जब मनुष्य ने बोलना शुरू किया 
तब उसने अपने आस पास के, जीवधारी चेतन प्राशियों की आवाज़ का अनुकरण किया 
ओर पीछे से वे शब्द जिसके अनुकरण से बने थे उस पदाथ के लिये प्रयोग में आने लगे । 

परन्तु किसी भी भाषा का इतिहास हमें इस कल्पना की पुष्टि नहीं करता, हम चाहे 
जिस भाषा का विचार करें, उमसे प्राकृतिक जगत में उत्पन्न होने वाली भावाज़ के साथ साम्य 
धारण करने वाले शब्द बहुत ही कम दीखते हैं। शायद्‌ एकाघ शब्द मिल भी जाय तो भी 
उससे यह मत सिद्ध नहीं होता । 

(३) तीसरी कल्पना (309 ५०ए ) तथा ( 70]6९०४०४9छ १००७ ) के नाम 
से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार मनुष्य के मानसिक भाव वेगयुक्त बन कर उसके मुख में से 
स्वाभाविक शब्दों द्वारा व्यक्त होते गये और इस प्रकार धीरे धीरे भाषा की उत्पत्ति हुई। 
मनुष्य दुःख में हा ! हा !! और आनन्द में वाह ! वाह !! करने लगा। इस विषय में केवल 
इतना लिखना ही पयाप्त हे कि जगत्‌ की प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द नाममात्र को ही मिलते 
हैं। वे शब्द भी भाषा के भनिवाये अंगभूत नहीं हैं। साथ में यह वस्तु भी अकल्प्य लगती 
है कि मनुष्य के मुख में से उल्-सीधे जो भी शब्द निकल पड़े उनको दूसरे मनुष्यों ने एक 
निश्चित भ्र्थ में ही केसे जाना ? अस्त में स्व॒भावत: इस इस परिणाभ पर आते हैं # सृष्टि 
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रह ने शब्द और उनके अथ तथा दोनों के सम्बन्धों को जोड़ सकने का श्लान 
 है। प्रो० मेक्थमूलर ने इसी सत्य को अपने आपषाबिलज्लान नामक पुस्तक में 
स्वीकृत हझिया है । वे लिखते हैं कि मनुष्यों में और प्राणियों में भाषा का भेद ऐसा है कि 
उसको हम कभी दूर नहीं कर सकते | संसार मे ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता कि जिससे 
ज्ञात हो कि अमुक पशु उनन्‍नति करता करता मनुष्य की स्थिति तक पहुं था हो ओर मानव 
भाषा का प्रयोग करता हो । इससे विपरीत यह बात स्पष्ट है कि मनुष्य अभ्यास से पशुओं 
की भाषा बोल सकता है। परन्तु पशु का ऐसा अनुकरण असंभव हे। ( भाषा-विज्ञान १ 
भाग प्रू० १३ ) 
हम आगे यह देख चुके हैं कि शब्दों में विशेष अथ निधोरित करने की शक्ति प्रभु 
ने दी है । इससे हम कद्द सकते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में प्राणियों को प्रभु की ओर से 
नेमित्तिक ज्ञान और भाषा भी दी गई है । अब हमारे विचारने का विषय यह है कि अपोरुषेय 
ज्ञान केसा और कोन सा है ? ओर वह किस भाषा में प्रगट हुआ है ? युक्ति और प्रमाणों के 
आधार पर विचारने से हमें यह प्रतीत द्वोता है कि ईश्वरीय ज्ञान वेद दी है| वेद के सिवाय 
अन्य ग्रन्थ हेश्वरीय ज्ञान रूप सिद्ध नहीं होते क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान की निम्न परीक्षा में वेद 
ही खत्य रूप से टिके हैं । 
« (१) चारों वेदों की अन्त: साक्षी तथा अन्य शास्त्रों की अन्तःसाक्षी से स्पष्ट होता है दि 
वेद ईश्वरप्रेरित ज्ञान हैं । 
“(२) ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश र॒ृष्टि के प्रारम्भ में ही होना चाहिये। यदि ऐसा न 
माना जाय तो इश्वर की न्याययुक्तता खंडित द्वो जाती है । 
(३) इंश्वरीय ज्ञान किसी देश विशेष की भाषा मे नहीं होना चाहिये जिससे कि उसको 
समभने में सब को समान श्रम करना पड़े । 
वेद सी भाषा में है जो सब आय भाषाओं की जननी है। भाषा विज्ञान के विद्वानों 
ने यह यात सिद्ध कर दी है कि अब तक की प्रचलित सब भाषाओं में प्राचीनतम भाषा 
वेदिक भाषा हे | और इस वेदिक भाषा में से ही अनेक भाषाओं का विकास हुआ है । इससे 
इमें यद्द प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इंश्वर की ओर से दिया हुआ ज्ञान वेदिक भाषा में 
दिया दो यह असंभव नहीं । 
“(४) यह ज्ञान सृष्टि के नियमों से विपरीत नहीं होना चाहिये। 


“ (५) इस ज्ञान में सब सत्य विद्याओं के मूल भूत सिद्धान्तों का द्वोना जरूरी है। वेद 
उपयुक्ष पांचों परीक्षाओं के आधार पर इश्बरीय ज्ञान की योग्यता सिद्ध करता हैे। नब्राक्षण 
प्रन्थ वेदों के व्याख्यान ग्रन्थ हैं जो कि याक्षबल्क्य आदि ऋषियों द्वारा बनाये गये हैं। इस 
प्रकार वे मनुष्यकृत द्ोने से इंश्वरीय ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकते । 

यहां पर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि इश्वर को द्वी बेंदों का कता 
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माना जाय तो मंत्रों में आने वाले ऋषियों को क्या माना जायगा ? ऋषियों के नाप मन्त्रों 
ओर सूक्तों के साथ सम्बन्ध रखते हैं । क्या उनको मन्त्रों का कर्ता नहीं मान सकते ? इस 
विपय में इतना दही कहेंगे कि हम ऋषियों को वद के कता नहीं, परन्तु द्रष्टा मानते हैं। व 
वर्दों के ज्ञाता हैं परन्तु निमाता नहीं | इस विपय में थोड़ प्रमाण नीचे दिये जाते हैं । 

(१) नमो ऋषिश्यों मंत्रक़ृद्धयो संन्रपतिभ्वः । ( पंत्षिरीयाण्यक-४-१७ ) इस पर 
आचाय सायण ने निम्न भाष्य किया है। मंत्रकद्धयः मंत्र कुब्न्तीति मंत्रकृूत:। यद्यप्यपोरूपय 
बंदे कतारों न सन्ति तथापि कल्पनादायीश्वरानुग्रहण मंत्र णे लब्धारों संत्रकृत-इत्युच्यन्ते । 
इसमें सायशा मंत्रप्रहणकता ऋषियों को मंत्रकता शब्द से संबोधित करत हैं । 

(२) सवऋपषिमन्त्रकृत: ( ए८ ब्रा० ६-१-१ ) 

इसको टोका सायण या करते हैं ऋषि अतीन्द्रियाथमंत्रकृनू । रू घातुस्त्वत्र दशनाथ: 
मंत्रस्य दृष्टा । अथात्‌ मंत्रकृत का अथ मंत्रद्रष्टा हे । 

(३) आचा।4 यास्क ने लिखा हे #--- 

ऋषि:दृशनात्‌ स्तोमान्‌ दर्शत्यौपमन्यवस्तन्‌ यदेनान्‌ तपस्यमानान्‌ ब्रह्मा स्वयंभू: अभ्या- 
नपषतू्‌ तत्‌ ऋपयोउभवन्‌ तद॒पीण' सुपित्वमिति विज्ञायते | 

इसमें भी यास्क्त ने ऋषियों को मंचद्रष्टा रूप से ही स्वीकृत किया है। ऐस अनेक 
प्रमाणों स स्पष्ट होता कि बेड मंत्रों के कता ऋषि नहीं हैं परन्तु बद इंश्वर प्ररित हैं। ऋषि 
संभार के गुप्त रहस्य रूप मंत्रों (50८7० |(088 ) के ज्ञाता है द्रष्टा हैं। “सिद्धान्त सार” 
नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में भी सणिभाई मनुभाई लिखत हैं हि :--- 

“सप्तसिधु प्रदेश भं आकर बसी हुई आय शाखा का मूज्न धम पुस्तक “वेद” संज्ञास 
प्रसिद्ध है । कुरान, बाईबल आदि शब्द जसे पुस्तक वाचक हैं, वस “बंद” शब्द पुस्तक 
खाचक नहीं हे विद अथान जानना, ज्ञान प्राप्त होना, इस घातु स व्युत्पन्न वद शब्द ज्ञान 
मात्र का भेडार, ऐसे अथ का वाचक है। सर्वज्षता का स्वरूत ही वद है | इसीलिये इश्वग्प्रणीत 
कहते हैं | मूसा पयगम्बर को इश्वर ने अपने आप दस अज्ञायें दी थीं। तथा मुहम्मद साहेब 
को जिल्राइल नामक फरिश्त ने कुरान के संदभ के संदभ प्रसंग प्रसंग पर कहे थे। परन्तु वद 
ऐसे उत्तरा नहीं कद्दा जाता | बद तो ईश्वरदत्त नहीं परन्तु इंश्बर प्रेरित कद्दाता हे । और वद्‌ 
मंत्र भिन्न रे ऋषियों के ज्ञान में ॥रित होते हैं। रृष्ट हुए हैं, इसलिये उनको मंत्रद्रष्टा कहते 
हैं । ऋषियों के ज्ञान में प्रतीत होना ओर ऋषियों द्वारा ही बनाया जाना इन दोनां श्रथां में 
इस प्रकार सूद्रम भेद मानकर प्राचीन पंडित ऐसा कहते हैं कि वेद मंत्र अनादि हैं। अथात्‌ 
ज्ञान में प्रगट हो सकते हैं परन्तु बनाये नहीं जा सकते । अनंत युग, अनंत कल्प, बीत चुके 
परन्तु वेद बद्दी का वही हे । उसका कता किसी के स्मृति पट पर नहीं अतः वह नित्य हे, 
अनादि हैं, अपोरुपय हे । ईश्वर प्रणीत है, इंश्वर रूप हे। मीमांसक तो शब्द की नित्यता 
सिद्ध कर, शब्द अथात्‌ ब्रह्म और त्रह्म अथात्‌ वेद उसकी भी नित्यता सिद्ध करता है इसलिये 
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उसे अनादि मानना पड़ता है। ऐसी पूज्य श्रनादिता के लिय यह पुस्तक सवधा योग्य-पान्न है 
क्योंकि मनुष्य के विचार का प्राचीनतम इतिहास उसके बिना मिलना हमें दुष्कर था।” 
( ४७ प्रप्ठ ) 

उपयुक्त उद्धरण से भी स्पष्ट होता है कि वेद इंश्वर प्रेरित है। ऋषि मुनिर्यो को छतंत्र 
कृति न होने से पौरूपय नहीं अपितु अपौरूुपय हैं। इसीलिये सायणाचाय ने ऋग्वेद “भाष्योप- 
क्रमणिका”' में वेद का लक्षण करते हुए लिग्वा हे कि “अपौरूपेय वाक्य वेद” बंद शब्द 
ज्ञान वाचक है। मनुष्य जाति के सब से पुरातनन इस ग्रन्थ में समस्त विद्याओं के तत्व बीज- 
रूप से विद्यमान हैं। ऋषियों ने अपनी स्व॒तन्त्र बुद्धि से यह ज्ञान नहीं पेंदा किया, परन्तु 
अन्तयामी रूप से विद्यमान सब व्यापक प्रभु द्वारा हृदय की प्ररणा रूप से यह ज्ञान उपलब्ध 
हुआ हे | इसीलिये उस “श्रुति! मी कहा जाता है । * 

हमारे प्राचीन दशन ग्रन्थों में भी बेद की पौरुपयता-श्रपौरुषेयता के ऊपर अनेक 
विचार भिन्न २ दृष्टि से उपस्थित किये गये हैं। मीमांसक कहते हैं कि नित्य शब्दमय वेद 
किसी से पेदा नहीं हुए | ऋषियों ने उनका दशन किया है | उपलब्धि की है | परन्तु ऋषियों 
ने उन्हें बनाया नहीं। इसी से वेद अकतृक-नित्य और अपौरूपेय हैं। सांख्यकार मानता हे 
कि सूयचन्द्रादि की तरह वेद भी प्रकृति के नियमानुसार उत्पन्न हुए हैं। उनके रचयिता ज्ञाता 
न होने से वे अपौरुपय हैं । सांख्यकार के मतानुसार वेद स्वतः प्रमाण हैं. क्योंकि वे ईश्वर 
रूप पुरुष! द्वाग प्रादुभूत हुए हैँ। ( ४-५ ) “निजशक्तयमिव्यक्ते: स्वतः प्रमाण्यम” अथात्‌ 
बेढों में स्वाभाविक शक्ति है कि जिससे वे अपना अथ सिद्ध करने में अन्य प्रमाणों की अपेक्षा 
नहीं रखते । उनके बनाने वाल ज्ञात न होने से अपौरूपेय गिने जाते हैं। ( नापोरछपेय: 
तत्कतु: पुरुपस्याभावातू ४-५४ ) प्राचीन नेयायिकों के मतानुसार वेदिक शब्दों को लोकिक 
भाषा के शब्दों के समान ही मानना चाहिये । वेद के शब्द कूटस्थ नित्य नहीं हे । परन्तु प्रवाह 
नित्य अवश्य हैं। जसे आयुवेद आप्त भी हे और उसचहा प्रत्यक्ष प्रमाण भी हे वेसे ही वेद के 
विपय में भी समझना चाहिये । उनके मतानुसार वेद पौरुषेय हैं । ( मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्चतत्‌- 
प्रामाण्य आप्त प्रामाण्यात्‌ २-१-६८ न्यायसूत्र ) इससे मिलता हुआ मत बशेपिक का प्रतीत 
होता है, उसके अनुसार शव्द स्वरूप वेद अनित्य और अ्रपौरुषेय हैं.। परन्तु अथ रूप में 
विद्यमान विद्याय नित्य हैं और अपौरूपेय हैं। ( तद्वचनादाम्नायस्य प्राप्नाण्यम १-१-३े 
व. सू. ) वेयाररणों में से पतंजलि तथा केयट छा भी ऐसा विचार हे । ऐसे ही हमारे प्राचीन 
दशनों में भी अपौरुपयता शब्द का व्यवहार हमने देखा। सब ने विभिन्न दृष्टियों से अथ 
किय हैं । एसी अवस्था में शायद हमको उपरिदृष्टि से दशरनों म्लें एकवाक्यता का अभाव 
प्रतीत होवे परन्तु यदि तात्बिक बुद्धि से विचारेंगे तो प्रतीत होगा कि वबद ईश्वर प्ररित हैं इसी 
लिये पौरुपेय नहीं हैं | पुरुष शब्द को यदि ईश्वर परक समझा जावे तो पौरुषेय कद्द सकते 
हैं| परन्तु यदि उससे ऋषि मुनियों का ग्रहण किया जाबे तो पौरुषेयता में दोप आता हे । 
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इस तरह हमने वास्तविक दृष्टि से इस बात का प्रतिपादन करने का प्रयत्न जिया कि 
चेद ईश्वर प्रेरित हैं अपौरुपय हैं। इससे विपरीत ब्राह्मण ग्रन्थ मनुष्य निर्मित होने से ईश्वर 
प्ररित नहीं हैं । संसार के समस्त आधार भूत ज्ञान का भंडार वेद ही है। ( महत ऋग्वेदादे''' 
3 अनेक विद्या स्थानोपबूंदितरव सर्वज्ञकल्पस्य ) इसक्रे द्वारा ही जगत्‌ में ज्ञान का विकास 
हुआ है । 

एडवड कार्पन्टर ने अपनी पुस्तक “47% ० छात्यप्रंणा!” के ७वें प्र8 पर लिखा 
है कि :-- ४ 

4 आ60एए फ0850ञए एछ९ छद्या ॥एतेीए €डए6० 0. छांशी [07 800; ]066त॑ 
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इस उद्धरण से वेदों की महत्ता स्पष्ट होती है । अपोरुषेय ईश्वर प्रेरित क्षान की मद्दत्ता 
किस लिये इस प्रकार न गाई जाब ! 


'करनुकाराककरा: फयमकतरदयकनथ एकामपरयणमाह 
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नोट--१. कन्या पाठशालाओं एवं विद्यालयों 
के लिए विशेष रिआ्ायत दी जाएगी । 
२, सूचीपत्र एवं नियमावली मुफ्त । 
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ञ् #- | 
वादक वशव्यवस्था ' 
[ल्े०--विद्याभूषण शिवकुमार शाम््री काव्य-ठयाकरणानीथ मुख्याधिप्ठाता महाविद्यालय, 
गुरुकुल घाम जेहलम ] 

शिक्षा दीक्षा, रीति नीति, सम्यता संम्क्रति और आचार व्यवद्दार में झार्या की गुरूता 
की आज प्रायः समस्त सभ्य संसार स्वीकार कर चुका है । आर्योा की सांस्कृतिक दीक्षा 
((7प्रतिततो वाह पल ०णा ) और साम्राज्य के समय भूमएडल ने जिन स्वगीय दृश्यों को 
देखा वे अब कहां ? वे वास्तव में मनष्य थे और मनुष्य बनने वनाने*क उच्चनम सिद्धान्तों 
का पालन करते कराते थे। झाइये, उस पुराने काल की आप शो मी एक मांकी दिखावें। 

अपने कौल का वणन करते हुए आदि कवि श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं कि इस राष्ट्‌ 
के निवासी सभी पवित्रात्मा हैं । समान रूप से सब की बुद्धियां सवीद्रीण उन्नति में संलग्न हैं । 
भभी ज्ञानी हैं | कोई झूठ नहीं बोलता । न कोई व्यभिचारी हे न व्यभिचारिणी । लड़ाई 
फगड़ा और अशातत्ति कहीं नहीं है । नाना विषयों के विशेषज्ञ ((८लंथ४/8) धर्मात्मा 
बेद्वान हैं । सभी अपने अपने धर्नों पर सन्‍्तुष्ट हैं । लोभी कोई नहीं हे । सभी ग्रहस्थी धन- 
बान्‍्य घी दुग्यादि उपभोग्य सामग्री से संपन्न हैं । दरिद्री कोई नहीं है । कामी, कंजूस, 
पास्तिक और मूर्खा का स्वथा अभाव है । सभी स्त्री पुझप घमोत्मा सयत और समयनिषछ्ठ 
रिता८पात)) हैं । सब के आहार विहार ऋषियों के से हैं । सभी यज्ञ करते हैं । क्ुुद्र 
प्रौर चोर कोई नहीं है. । ब्राह्मणादि सभी वर्ण अपने अपने करतंव्य में रत हैं । सभी स्वम्थ 
पुन्दर और देशभक्त हैं। राजद्रोही और देशद्रोही कोई नहीं । बा० रा० बालकांड सग ७ |॥ 

हे न स्वर्गीय दृश्य ? कोई कह सकता है कि बात बहुत पुरानी है, क्‍या पता किस 
रूप में थी ? किन्तु इतने कथनमात्र से इस बात का प्रभात्र कम नहीं हो सकता | क्योंकि जिस 
बेद्वान्‌ के परिष्क्रत मस्तिष्क में ये भाव थे, वह उनके प्रभाव और वास्तविकता से सुपरिचित 
था | उसे यह भी ज्ञात था कि इन मयादाओं से हीन राज्य को राज्य नहीं कह सकते और 
तर इसके रवामी राजा को राजा (व्यवस्थापक)। न मान व मयादाविहीन चक्त गुणों से शून्य 
उनुष्य को मनुष्य ही कहा जा सकता है । अन्यज्व बहुत पीछ के पाश्वात्य ऐतिद्यासिकों के 
द्धरणों से भी आर्या के उस प्राचीन उदात्त चरित में कोई सन्देह नहीं रहता | क्योंकि ये लोग 
गग्तीय उत्तमताओं को घटाकर दिखाते आये हँ--दिखा सकते हैं बढ़ाकर नहीं । देखिए, 
!क ०तिहासिक आर्या के उस समय के चरित की आलोचना करता है । जब कि वे बहुत 
वीचे गिरकर आये के स्थान में हिन्दू शब्द स वोले जाने लगे थे । 


[6४ (विवाह) छाह ४७ ॥0॥699 ज्षत्र 70967 [0 €्तृप्राए2 |0ठ678 (0 
4७३7 तृ0078, 707 एछ्वव2/ 0 )ीकव जिला ३27७एत॥60/8, 


कि वे हिन्दू इतने इंमानदार हैं कि न तो उनके घरों में ताला लगता है और न झापत्त 
# व्यवहार में लेख्य (।20०0॥॥७१॥09) लिखते हैं । 
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आया का इतना उच्च चरित्र, इतना सुव्यवस्थित राज्य और वह स्वर्गीय बातावर्ण कि 
जिसमें चोदह चौदह वप तक जूना ही राज्य करता रहा, क्‍यों हो सका ? इसका सृल्कार्ण था 
उनका समाज संघटनात्मक उच्च कोटि का ज्ञान | जिसको शाख्रीय शब्दों में वणणाश्नस घम 
कहते हैं । बग घम समाज में प्रमानता (|५]08]5 ), सहानभूति '३०७॥))))० ५ |, ओर 
समवेदना ((7/0॥0॥॥0॥' [८€[028) की भावना को उत्पन्न करन के लिए जादू है । और 
आश्रम घम, काम, क्रोध, लाभ, सोह, मद और मात्मय को जड़ से उम्बाड़ कर शांति स्थापन के 
लिये निष्फल न जाने वाली दिव्यौपाधि है| अत्त: आइये, आज कुछ वशाघधतभ पर विचार करें--- 

मनुष्य सामाजिक प्राणी (४०८७४।| ॥6॥८) है, बिना समाज के उसका निवाह नहीं हो 
सकता | अक्केल्ला मनुष्य तो अपनी आवश्यक्ृताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता । आप ही देखे 
कि सनुष्य यदि स्वयं ही क्रपि करके अन्न उत्पन्न करे, स्वयं ही अन्न निकालते, म्वयं ही पीस, 
स्वयं ही पकावे, स्वयं कपास उत्पन्न करे, म्वय काते, स्वयं बुने, म्वयं कपड़ा सीवे, स्वयं चमड़ा 
तयार करे, और स्वयं जता बनावे तो एक क्षण बिना विश्राम किये भी, बह अपने ही काथ में 
लगा रहे तो भी अपने कार्या को भी पृण रूय से करने में समथ न होगा । पुनः सभ्यता का 
विकसित होना तो दूर की बात है । अतः आया ने मानव विकास तथा सामाजिक काया का 
सुचारू रूप स संपादन ऋरने के लिये वेद के आदेशानुसार संपूण मनुष्य समाज को चार 
विभागों में विभक्त किया था, और यह विभाजन नितान्‍्त पज्ञानिक है । 


यथा--न्राह्मणो 5सस्‍य मुख्मासीद्‌ बाहू राजन्य: कृत: । 
ऊरू तदाय यदुश्य: पदट्चया»शुूद्रो अजायत ॥ यजु? ३९१॥११ 

इस मनुष्य समाज शगीर का ब्राह्मण मुख्य सदरश हे, क्षत्रिय बाहु तुल्य हे, चश्य जंघाओं 
के समान है और शूद्र परां के सटश हैं । अथात मानव शरीर में जो काय मुख करता है 
उसको समाज में ब्राह्मगा कर । जले कान, आंख, नाक, और रसना ये चार ज्ञानेन्द्रियां शिर 
(मुख) में ही हैं और पांचवीं त्वचा (खाल) सारे शरीर पर है । ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण 
समुदाय ज्ञान और विद्या का केरद्र हो । अन्य पुरुषों की भांति सामान्‍य ज्ञान रखने पर मुख 
से उसकी उपमा उचित न रहेगी । अतः मुख जिम प्रकार ज्ञानन्द्रियों का केन्द्र हे, इसी प्रकार 
विविध विषयों की बिद्या से विभूषित विप्र का होना अनिवाय हे | 

शरीर में मुख को मुख्य होने के कारगणा ही मुख्य कहा जाता है | अशक्त बाहू वाल और 
लूते लंगड़ भी अपना जीवन सम्भान और सुख से ठप्तोत कर लेते हैँ । यदि उनके ब्राह्मण 
देवता (मस्तिष्क) सही सलामत हैं और सस्तिष्क विकृत होने पर तो मनुष्य मनुष्य हीं नहीं 
रहता, संधार उसको पागल कट्ठता हे । ठीक इसी प्रकार जहां परिष्कृत मागाभिमश्शी तत्त्वदर्शी 
(5८१९॥६५६) नेता ब्राह्मण नहीं हैं, उन्र समान्न का संभार में कोई मूल्य नहीं | अन्यज्वच॒ मुख 
शरीर की रक्षा और पोपण के लिये प्रतिपत्न प्रतिक्षण ध्यान रखता है । उसके सुख साधन के 
लिये अनेक प्रभार के आहार विद्दधार की चिन्ता करता है । शरीर के रोगी होने पर अपनी 
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सब इन्द्रियों से असहयोग करके कड़वी से कड़वी ओऔपधी को प्रथम स्वयं खाता है । इसी 
प्रकार समाज की उन्नति और विक्राम के लिये, सुख्व सम्पत्ति की वृद्धि और दुख दारिद्रय के 
नाश के लिये प्रतिपल प्रतिक्षण विचार करना--मस्तक रहना ब्राह्मण का कतव्य है । स्वस्था- 
वस्था में मुख जस सुन्दर दृश्य देग्वबकर, उत्तम शब्द सुनकर, बढ़िया सुगन्ध सूघकर और 
नाना प्रकार के स्वादु पदाथ खाकर अपने को आनन्दित करता है । इसी प्रकार सामाजिक 
अवस्था अच्छी होने पर ब्राह्मण स्वान्त' सुखाय चाहे जितना आत्म-चिन्तन और साहित्यिक 
विवचन करते हुए सुख पूजेक अपना जीवन व्यतोत करे । किन्तु शरीर के अस्वस्थ होने पर 
मुख ने जेसे सब कुछ भुला कर कु औपधि का सेवन किया । इसी प्रकार से समाज के लिये 
ब्राद्यण को कष्ट सहन करने के लिये उद्यत हो जाना चाहिये । इस काये के संपादनाथ उद्मे 
सपेव प्राणों की बाजी लगाने को उद्यत रहना चाहिए । इसके अतिरिक्त मुख काय करता है, 
प्राप्त ज्ञान को वाणी स कद्दन का । ब्राह्मण भी शास्त्रों का अनुशीलन करके समाज को बढ़ावे, 
लपदेश करे । वद भी ब्राह्मणों क इन्हीं कर्मा का निदश करता है | यथा-- 

सम्बत्सरं शशयाणा ब्राह्मण।व्रतचारिण: । 

वाच पजन्यजिन्वितां प्रमण्डूक। अवादिपु' ॥ ऋ० ७।१०३।१॥ 

सम्पूण बवप समाधि की शान्‍्तवृत्ति में रहते हुए मयादानुसार आचरण करने वाले 
सथा सत्य का मण्डन ओर असत्य का खर्डन करने वाले ब्राह्यण, कामनाओं को पूण करने 
बाली वाणी को ओजरस्वी शब्दों में बोल । 

ब्राह्मणा स: सोमिनो वाचमक्रत ब्रद्मकृण्वन्त: परिवत्सरीणम्‌ । 

अध्वयवोधभिण: सिप्विदाना श्राविभवन्ति गुह्य न केचिन ॥ ऋ० ७।१०१।८॥। 

सोम्य शान्त सर्वोपकारक, तपम्वी ब्राह्मण, वेद को समग्र संसार में फेलाने वाल्ते, ल्लान 
का विस्तार करने वाले, संसार के काय ज्त्र में आते हैं और उपदेश देते हैं। अथात्‌ शीतल 
स्वभाव, किसी से दठ्वेप न करने वाला, ज्ञान-विज्ञान का अधिकारियों को उपदेश देने वाला 
( पढ़ाने वाला ) सत्यासत्य के निणय के लिए मनुष्य मात्र को उपदेश देने वाला ब्राह्मण को 
होना चाहिए | मानव धर्म शास्त्र भी इन्हीं कर्मा का प्रतिपादन करता है । 

अध्यापनप्रध्ययन यजने याज्ञनन्तथा । 

दान॑ प्रतिश्रहश्चेव त्राह्मणाना मकल्पयत्‌ | मनु० १।८८॥ 

पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, गुरुदक्षिणा देना और लेना अथवा दान देना और लेना 
ब्राद्मणों का कर्तव्य है । भगवद्गीता भी त्राद्मण के गुण कर्मा पर अच्छा प्रकाश डालती है । 

शमो दमस्तप:ः शौच क्षान्तिराजवमेव च । 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं त्रह्मै कम स्वभावजम्‌ ॥ भ० गी० १८।७२॥ 

शम, दम, तप, पवित्रता, सहन शक्ति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान वेद शाञ्त्रों पर श्रद्धा, 
ये आाद्यण के स्वाभाविक काय हैं । 
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(२) दूसरा नम्बर बाहुओं का है | वाहु बल के प्रतिनिधि हैं । शतपथ ब्राह्मण “बाहुे 
वीयम'” “बाहुबेबलम' कहकर यह स्पष्ट कह रहा हे कि शरीर में जा वाहु हैं, इनमें शरीर की रक्त 
करने योग्य शक्ति होने के कारण ही इनका नाम बाहु पड़ा है | इसी प्रकार बल्नाधिक्य से समाज 
की रक्षा करने वालों को क्षत्रिय कहेंगे । बाहु सारे शरीर की रक्षा का काय करते हैं। शिर पर 
आधात हो, जंघा और परों पर हो उनकी रक्षा करन के लिए बहुओं को चौकन्ना रहना पड़त 
है। और बाहु इस सम्पूण रक्षा काय को मस्तिष्क की सहायता स करते हैं। तथव समाज मे 
क्षत्रिय ब्राह्मण की सम्मत्यनुपधार कार्यो के सम्पादन को क्षात्र और त्राह्मणा शक्ति यदि दोने 
मिल कर काय न करेंगी तो काम ऊटपटांग और हानिप्रर होकर लोकहितकर न हो सकेगा 
वेद इस बात को कितने सन्दर शब्दों में कहता है । यत्र ब्रद्मच क्षत्रद्व सभ्यज्यों चरतः सह । 

त॑ लोक॑ पुण्य प्रज्ञप॑ यत्र दवा, सहाग्निना । यजु: २० | २४ 

(भाव ) कि जहां ब्रह्म और क्षत्रशक्ति पररपर के सहयोग से काय करती हैं। वह 
सब काम पूण और नििन्न ग्ग्माप्त होते हैं। इस स्थल में एक वात और विशप ध्यान देने योग 
है कि शरीर में पांच वायु प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान होते हैं। इन पांचों बस्तुओ 
को व्यवस्थित रखना तथा जीवन शक्ति के केन्द्र प्राण, बाहुओं की रक्षा में, हृदय प्रवेश में बेखटवे 
रहते हैं । इसी प्रकार जिम समय समाज अथवा राष्ट्र का क्षेत्र बल जितना सशक्त और व्यव 
स्थित होगा उसका जीवन उतना ही सुरक्षित होगा । इसके विपरीत जहां इस अंग में निबलत 
है, उनके प्राण प्रत्येक समय जाने की बाट जोहते रहते हैं। वेद भी क्षत्रिय के निम्न गुण 
कतवठ्य बताता है । 'ये शुश्रा घोगर्वपसः सुक्तमासोरिशादसः । मरुद्धिग्ग्न ॥ अर्थव ।११६।५॥ 

गौर वण वाले, विशालकाय, शत्रु को मार गिराने वाले, मृत्यु से भी निडर नक्त क्षत्रिय 
के साथ गक्षाथ आ | 

अथात शारीरिक बत्त सम्पन्न तथा ओजस्वी होना, निभयता, तथा प्रबन्ध रुचि आर 
गुणों को रखने बाला ज्ञत्रिय होता है । 

इममिन्द्र बधय क्षत्रिय सम इमं विशामेकंबृपष कृणु त्वम । 

निरमित्रानइणुह्ास्य सबास्तानरंधयास्मा अहमसुत्तरेपु ॥ अथव ।४०६।१॥ 

प्रभो इस क्षात्रय रक्षक? को तू बढ़ा, मेरी प्रजा में इसको सब से बलिए कर, इसके 
शत्रु इसके समक्ष न ठहर सकें और इसमें प्रतिस्पधों करने पर भी मुंह की खाबें अथात नष्ट हे 
जाबे | यह मन्त्र भी यही बता रहा है कि क्षत्रिय में प्रबन्ध की योग्यता के बल से विरोधियों 
को जीतने की असाधारण शक्ति होनी चाहिए | 

अयमस्तुघनपतिधनानामयं बिशां विशपतिरस्तुराजा । 

अरस्मिन्निद महिवचासि धेह्यवचसं कृणुद्दि शत्रमस्य ॥ अथव ४।२२॥३ 

यह ज्ञत्रिय धर्नों का स्वामी हो, प्रजाओं तथा व्यापारियों का योग्य पालक होने के 
कारण राजा होवे | हे प्रभो !' इसको इतना तेजरवी कर कि शत्रु इसके सामने आते ही फीछे 
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दे जावें। इन्ही गुणों को मनु न इस प्रकार लिखा । 

प्रजानां रक्षणं दानभिन्याध्ययन मेवच । विषयेष्व प्रसक्तिश्व क्षत्रियश्य समासत:ः ॥ मनु १।मे६।। 
समाज की रक्षा करना, पात्रों की सहायता करना, यज्ञ तथा अध्ययन करना संयमी 

शेना ये क्षत्रियों के संक्षा से गुग और कम हैं । गीता ने भी यद्दी लिखा । द 

शौथ तेजोबूतिदीच्य युद्ध चाप्यपल्नायनम्‌ । 

दानमीखर भावश्न क्षात्र कमस्वभावजम्‌ | भ. गी. १८७३ ॥ 

शूह्ता, तेजम्विता, घेय, राजनीतिक ज्ञान, युद्ध में दृढ़ता, दान देना, प्रबन्ध करना ये 
तेत्रिय के स्वाभाविक कम है । 

(३) तीसरा क्रम है जघाओं का । जाने आने आदि का काय इनके सहारे पर ही हृ।ता 
!, कृपि सम्बन्धी तथा व्यापार सम्बन्धी सम्पूण कार्या का सम्पादन बिना पुष्ट जद्भाओं के 
प्रभमभ्भव है । इस ओर रूचि रखने वाल्ले मानव समुदाय्‌ को बेश्य नाम से पुकारेगे। वेद 
'श्यों के कम का इस प्रकार निर्देश करता है । 

“इन्द्रमहं वशिज्न चोदयामि स न ऐतु पुरु एता नो अस्तु | नुदन्नराति परिपन्थिनं मृर्म ख 
शानो घनदा अस्तु महाम्‌! ॥ अथव ३॥१४।१॥ 

मे ऐश्वय सम्पन्न वेश्य को आगे करता हूँ। वह हमारे पास आवे, और द्वमारी शआर्थिक 
ठिनाइयों को सुलझाने के लिये हमारा अगुआ बने । कंजूस व्यापार विगेधी और पशु दृत्ति 
ल शत्रु को दूर करके वह हमें धन देने वाला हो । इस मन्त्र ने यह बताया कि (१) व्यापार 
)] ओर रुचि रखने बाला मानव समुदाय, व्यापार के योग्य पूँज़ी से सम्पन्न होना चाहिए। 
२) दूसरी बात यह कि उसके समक्ष केवल अपने स्वार्थ का ही प्रश्न नहीं होना चाहिये श्रपितु 
नव सान्न की आथिक कठिनाइयों का हल करना उसका कततंव्य है। (३) तीसरी बात यह कि 
[भ नियत हो, मनमाने निरख लगाकर लेने दने वाला कोई न हो । (४) चौथी वात यह्द कि 
श्य अपनी सम्पत्ति को राष्ट्र की सम्पत्ति समक और इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति यथा- 
क्ति अवश्य करता रहे । वेश्य के कर्मा का कितना सुन्दर विवेचन हे। यही बात मानव 
म-शास्त्र बताता है । 

पशूनां रक्षण दानभिज्याध्ययन मेवच । 

वबशिक्पर्थ कुसीदश्व वेश्यस्य कृपिसिवच । मनु १।६०। 

गो आदि हितकारी पशुओं का पालन, शुभ कर्मों में दान यज्ञ करना, वदादि शास्त्रों 
[| अध्ययन करना व्यायार करना, उचित व्याज्ञ लेना, खेती करना ये वेश्य के कम हैं । 

(४) शरीर में चौथा भाग पेरों का हे । यह सारा भव्य भवन (शरीर ) इन्‍्दीं के ऊपर 
डरा है । मुख का काये हो, बाहुओं का हो, जंघाओं का हो, यह सबकी आज्ञा पालन करन को 
प्रत रहते हैं । ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वेश्य की सेवा करना शूट्रों का काये है । 

एकमेव तु शूद्वस्य शुभ कमे समादिशत्‌ | एतेषामेब बणोनां शुक्षपरामनसू यया ॥ मनु ०१६१ 
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प्रेम से श्राइणा[दि तीनों वणों की सेवा करना शुद्र का यही प्रधान काये है | जिस प्रकार 
शरीर के ये चारों भाग, मिलकर किसी को ऊँच नीच न समभते हुए, समान भाव से उसकी 
रक्षा करते हैं। उसी प्रकार अपने गुण और कमे के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और 
शूद्रों को प्रेम एवं परस्पर के सहयोग से राष्ट्र रक्षा करनी चाहिए । शरीर में शिर से पेर तक 
किसी भाग पर श्राघात पहुँचने पर जेसे सारे शरीर में उथल पुथल मच जाती है ओर इस 
अंग के कष्ट को अपना समझ कर दूर करने के लिये उद्यत हो जाते हैं, ऐसे ही चारों वर्णो 
में परस्पर प्रेम और सहानुभूति की भावना भरपूर होनी चाहिए । पारस्परिक प्रम सूत्र को सुदृढ़ 
घनाने के लिए गुण और कमे के आधार पर मानव समुदाय का, सवेथा निर्दोष यह वेश्चानिक 


विभाजन है । ॒ 
डिन्‍्तु भारत के दुभाग्य से कुछ औंधी खोपड़ियों ने इसको भी उल्टा ही समझा | जहां 


चर्णा का व्यवस्थापक यह मन्त्र प्रेम का पुनीत सन्देश देता है वहां उन्होंने इसके आधार पर 
यरणणा में बदिराग ओर दछूष की वे गहरी खाईयां खोदीं कि जिनका पाटना आज कठिनतम काये 
दो रद्दा है। जहां व प्राचीन काल में अपने कर्मो की कमाई समझा जाता था, वहां मध्य 
काल में उसपर जन्म की मुद्दर लग गई और भारत के पतन के अन्यान्य कारणों में से यह 


प्रमुख कारण बना । जन्ममूलक जात पात के झगड़े बखेड़ों ने, इस देश को जो द्वानि पहुँचाई 
उसका अनुमान लगाना भी कठिन है । 


सारे आयावबत का मानव समाज प्याज़ और केले के छिलके के समान सार विहीन हो 
गया। ब्राह्मणों में, ज्षत्रियों में, बेश्यों में ओर शूद्रों में दज़ारों प्रकार की बिरादरियों का 
निमाण हुआ । एक दूसरा एक दूसरे को नीच समभने क्षगा । बहुत से क्षत्रियों में कन्या को 
सत्पञन्न होते दी इस लिये मारते रहे कि उनसे बड़ा क्षत्रिय और कोई नहीं हे | वे अपनी कन्या 
देकर किसके सामने भुरुगे | इस प्रवाह की वाद के अत्याचारों ने शूद्रों की तो आत्मा को द्वी 
ससल डाला । वे बचारे अपने आप को स्वयं न छूने योग्य और छृणित समभने लगे । 
उनको यद्द विश्वास हो गया कि वस्तुतः हम पतित हैं और हमारा उद्धार नहीं द्वो सकता। 
आम्मये की बात है कि त्राद्यणादि बणों के समान आकार प्रकार रखने वाला एक मानव कुत्ते 
ओर बिल्ली से भी बदतर समझा गया । अन्ततः उनका अपराध क्‍या है ? जिसके कारण 
उनकी न छूने योग्य ओर घृणित समझते हो । यद्दी न कि वे आपकी सेवा करते हैं । ऊँच 
नीच की कसोटो देखिये कसी हास्यास्पद्‌ है । पंडित जी, ठाकुर साहब, लाला जी इस लिए 
ऊले हैं कि कपड़ा भला कर देते हैं और घोबी इस लिये नीचा हे कि कपड़ा साफ कर देता है । 
ये सब इस लिये ऊचे हे कि ये गन्दगी फेला देते हैं और मेदतर इसलिये नीच हैं. कि गन्दगी 
दूर कर हमें शुद्ध वायु प्राप्त दोने में सहायता देते हैं । हे न परिष्कृत एवं परिमार्जित मस्तिष्क 
की उपज ! ये भूल ओर असावधानियां साधारण समुदाय ने की हों, यह भी बात नहीं हे। 
आचाये शंकर जेसे उद्धट विद्वान और ताकिंक इस ओर अपनी योग्यता और प्रतिभा का दिवाल्ा 
निकात बेठे । 2 
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श्रवणाध्ययनाथ प्रतिषधात्‌ स्मृतेश्व | बदांत दशन १।३॥३८॥ 

पर भाष्य करते हुए शेकराचाय जी शूद्र को अध्ययन का अनधिकारी सिद्ध करते हुए 
लेखते हैं--(१) “ब्रथास्य वेदमुपश्ण्वतस्मपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिप्रणम” । 

कि शूद्र यदि वेद को सुन ले तो रांगा और लाख उसके कान में भर देनी चाहिए। (२) 
शुद्र श्मशान के समान है उसके समीप बेठ कर अध्ययन भी नहीं करना चाहिए । (३) शूद्ध को 
उपदेश भी नहीं देना चाहिए | यह है भाष्यकारों की योग्यता और उदारता । प्रवाह ही ऐसा 
था । किसी ने इस ओर विचारने के लिये बुद्धि पर बल नहीं दिया। गोतम अपने धम सूत्र में 
इन से भी दस कदम आगे निकल गए । आप लिखते हैं कि--- 
.. अथ द्वास्यवेदमुपश्ण्वतस्रपुजतुभ्यां भ्रोत्रप्रतिपूरणम्‌ उदाहरण जिद्माच्छेदो घारणे शरीर 
भद: ॥२।३।४॥ 

कि शुद्र यदि वेद को सुन ले तो कानों में रांगा और लाख भरवा दें, बोले तो जिह्ठा 
काट दें, और स्मरण कर ले तो बध करा दें, एक स्थान पर और लिखते हैं कि--- 

जीणान्युपानच्छ॒त्रवास: कूचादीनि ॥२।११६०॥ 

कि शूद्रों को फटे पुराने कपड़े जूते आदि पहनने को दें और वे दाढ़ी रखें अथात्‌ उन 
को फेश कटवाने का अधिकार नहीं है । किन्तु वेद यह बताता है कि किन्‍्हीं भी ग्रन्थों का 
कोई ठेकेदार वर्ण विशेष नदीं हे । जिनके पास बुद्धि हे जो उनको समक सकता है । वही 
उनके पढ़ने का अधिकारी है । वेद स्पष्ट घोपणा करता है #ि--- 

'यथेमां वा कल्याणी मावदानि जनेभ्य: । ब्रह्म राजन्याभ्याणेशूद्राय चायाय च स्वाय 
चारणाय ॥ यज्ु० २६।२॥ 

यथेमां कल्थाणी वा्च॑ जनेभ्य आवदानि--कि जिस प्रकार में इस कल्याणी वाणी को 
मनुष्य मात्र को देता हूं । इसी प्रकार तुम भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र अपने सगे संबन्धी 
ओर अति शुद्रों को भी इसका उपदेश करो | दुःख है और शास्त्रों की दुहाई देने वाले (सनातनी) 
बेद के कथन का शतांश मी पालन करते तो भारत का इतिद्दास ही और कुछ होता । औरों के 
पठन पाठन पर प्रतिबन्ध लगाते लगाते स्वयं भी मूख रद्द गये | पढ़ने की आवश्यकता भी क्या 
थी ? जब बिना पढ़े लिखे ही वही सम्मान और अधिकार प्राप्त था। अविया के कारण भारत 
में वह धांघली मची कि जिसका वर्णन करते हुए महान्‌ कष्ट होता है । जन्ममूलक वणव्य- 
बस्था ने योग्य और अयोग्य की पद्दिचान खो दी । विशाल और उदार दृष्टिकोण कतिपय 
बिरादरी के मन॒ष्यों के आदर तक ही सीमित रह गया । परस्पर की समवेदना और सहानुभूति 
सवथा नष्ट हो गई । इसी चक्र में ज़ब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण छिया तो एक राजा 
न दूसरे राजा का साथ नहीं दिया । क्योंकि उनमें से कोई तोमर, कोई चौहान, कोई परमार, 
कोई परिद्वार, कोई प्रतिद्दार, कोई गुजर, कोई सीसोदिया, कोई राठौर और कुशवाहा थे, 
बिरादरी के मेँमटों ने ही, प्रेम बन्धन शिथिज्ष ऋर दिए थे । जब चौंद्ाानों पर आक्रमण हुआ 
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तो राठौर यद्द सोचते रहे रहि हम क्यों सदायता.करें; कौन सा हमारी विरादरी का है । उनपः 
हुआ तो ओरों की भी यद्दी धारणा रही । परिणाम यह निकला कि एक एक करके सभी कुचहे 
गये । अस्तु 'सबेरे का भूल्ा यदि शाम तक घर आजावे तो भूले में शुमार नहीं हे” की कद्दा 
बत के अनसार आनभ भी सब पुरानी संकीणताओं का मुंह काला करके वेदिक वरणेव्यवस्था बे 
झाधार पर पुनः संघटित होकर देश का उद्धार करें तो सब बिगड़े हुए खेल को बनने में देर 
न लगे । पर भाग्त का इतना सौभाग्य कहां ? यहां तो अब भी “अपनी २ ढपली और 
अपना २ राग” हो रहा है | अब भी यही दावा किया जाता है छि ब्राह्मण का पुत्र चाहे कितना 
दी निकृष्ठ और मूख क्यों न हो ? ब्राह्मण ही रहेगा और एक शुद्र का पुत्र चाहे क्रितना ही गुण- 
बान ओर विद्वान्‌ क्‍यों न हो ! शूद्र ही रहेगा | यह है अधेर | हमारी समझ में नहीं आता कि 
जब डाक्टर का पुत्र बिना योग्यता के डाक्टर, वकील का पुत्र बिना श्रम के वकील, शाख्त्री का 
पुत्र बिना श्रम के शाखस्री, एम. ए. का पुत्र बिना पढ़े एम. ए. नहीं हो स&ता तो कंबल पुत्र होने 
के कारण, बिना किसी योग्यता के ब्राह्म॒णादि वणे का केसे अधिकारी हो सकेगा ? इस पर भी 
यह तुरो कि सब वेद शास्त्र यही कद्दते हैं ? अतः इस प्रसंग में वेद और शास्त्रों का पयोलोचन 
तथा इनका यौक्तिक क्रम दोनों को देख लेना और विचार लेना अधिक समीचीन होगा । 

पाठ र गण  बणों के गुण कमे निर्देश प्रसंग में हम कई वेद मन्‍्त्रों द्वारा यह दिखा 
चुके हैं कि वेद के समस्त मन्त्र गुण और के की योग्यता पर वर्ण निणेय करते हैं| उनमें एक 
भी शब्द ऐसा नहीं है जो विना योग्यता के वण निणय करते हैं। उनमें एक भी शब्द ऐसा 
नहीं है जो बिना योग्यता के केवल छिसी का पुत्र होने के कारण वश की उपाधि देने का 
संकेत करता हों। जब ञझाप जन्म से वण मानने वालों की युक्तियों को तोलिए और फिर 
प्रमाणों की पड़ताल कीजिए सबसे प्रथम इसके पोषक कद्दते हैं कि ईश्वर की सब रचनाओं 
में भेद हैं, वृक्षों में श्राम, पीपल अमरूद, अनार आदि; पशुओं में गौ, भस, गधा, घोड़ा, आदि; 
पत्तियों में तोता, मेना, मयूर, इंसादि। इसी प्रकार मनुष्यों में ब्राद्मण, क्षत्रियादि भेद हैं । (समा- 
धान ) ये लोग वण और जाति को एक्र वस्तु समभकर भारी भूल करते हैं। अथवा रवयम्‌ 
बास्तविकता को जानते हुए भी स्वाथ बश साधारण जनता को भ्रम में डालते हैं। आइये 
जाति का लक्षण भगवान्‌ गौतम से पूँछे, आप न्याय शास्त्र में आकृति का लक्षण करते हुए 
लिखते हैं कि “आकृति रिति लिक्लारूया।?” नया. द. अ. २। अ. २।६८॥ इस पर वात्सयायन 
मुनि भाष्य करते हैं । यया जाति जाति लिड्ञानि च प्रत्याख्यायन्ते तामाकृति विद्यात्‌। कि 
जिससे जाति और जाति के चिन्ह बताये जाते दँ उसे आकृति कहते हैं। अब जिज्ञासा 
होती है । कि जाति किसे कद्दते हैं ? तो लिखते हैँ---समान प्रसव[त्मिका जाति: नया. २।२।१६॥ 

इस पर वात्य्यायन मुनि भाष्य करते हैं। या समानां बुद्धि प्रसूते भिन्नेष्वधिकर णेषु, यया 
बहूनीतरेतरतो न व्यावतेन्ते, योउर्थोउनेकन्न प्रत्ययानुवृत्ति निसितं ततू सामान्यम्‌। यश्व केषाब्विद- 
भेद कुतश्रिद्वेदें करोति ततू खामान्य विशेषो जातिरिति॥ अथात्‌ भिन्न भिन्न वस्तुओं में 


६६ ] [सिद्धान्त ९ डू 


समानता उत्पन्न करने वाली ज्ञाति है। इसी जाति के आधार पर अनेक वस्तुएं आपस मेँ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं होती । अथात्‌ एक ही नाम से बोली जाती है। जैसे गौएं प्रथक्‌ू कितनी 
भी हों, सत्र को गौ कद्दते हैं । यह एकता जाति के कारण ही उत्पन्न हुई। ज्ञाति भी दो प्रकार 
की होती है एक सामान्य और दूपरी सामान्य विशेष। जो अनेक वस्तुओं में एक आकार की 
प्रतीन होती है वद्द सामान्य जाति है। जैसे पशु ज्ञाति सामान्य है। यह पशुत्व गौ भेंस घोड़े 
आदि सभी पशु मात्र में सामान्य (एक जेसे ) हे और जो किसी से भेद और किसी से 
अभेर कराती हे । वह्द सामान्य विशेष जाति है। जेसे गौ-गौ की प्रतीति सब गौओं में एक 
जसी होती दे यह तो हुआ अभद और घोड़े को गौ से नहीं समझ सकते यहां हुआ भेद तो 
इसका नाम सामान्य विशेष जाति है। वक्त दोनों जातियों में से मनुष्य सामान्य जाति है। 
मनुष्यत्व की दृष्टि से सभी वरण मनुष्य हैं, न उनमें कोई ज्येपष्ठ है न कनिष्ठ | ज्येष्ठता और 
कनिष्ठता लाने वे तो गुण होते हैँ । मनुष्य योनि क्योंकि कमे और भोग दोनों की योनि हैं, 
अतः इसमें गुणों के साथ कम पर भी ध्यान देना अनिवाय है अतः ब्राह्मणादि वर्णों का निर्णय 
गुणों और कम के आधार पर पर होने के कार्ण ही वर्णों का नाम बश पड़ा | क्योंकि वर्ण 
शब्द का अर्थ गुण और कर्म है। वरणीया वरितुमहों, गुणकर्माणशि च दृष्टबा यथायोग्य 
ब्रियन्ते ये ते वणो: | गुण और कर्म को देखकर जो किसी समुदाय विशेष में स्वीकार डिये 
जावें वे वण कहलाते हैं। निरुक्त को व का अर्थ कम अभीष्ट नहीं। घनको “बृतमिति कर्म 
नाम वृणोतीति सतः।” नि. आ. २। पा. ४। को देखना चाहिए। यहां 'बृत्ष! धातु से बनने वाले 
प्रत शब्द का अथ म्पष्ट कमे किया है और साथ ही हेतु दिया है बृणोतीति सतः क्योंकि शुभ- 
कम मनुष्य को ढक लेते हैं, अतः ब्रत का अग्रे कम हैं। इसी प्रकार इसी धातु से निष्पन्न 
हुए वण शब्द का अथ भी कम हे | अतः: स्पष्ट हे कि बगा शब्द का भ्रथ बणों 'ुणोते:? के 
आधार पर गुण ओर कम है। बे शब्द गुण और रंग के अथ में तो अब तक्र प्रचलित है । 
वह गौर बर्ण हे पीत बर्ण हे ऐसा प्रयोग बहुघा लोक में होता है । अत्तः सारांश यह निकला 
कि वृक्ष, पशु, पक्ती, सामान्यविशेषज्ञाति का केवल सामान्य जाति वाले मनुष्य के साथ 
उदाहरण सामझस्य नहीं घटता। पशु कहने से सब प्रकार के पशु, पक्ती कहने से सत्र प्रकार 
के पत्ती, वृत्त कहने से सब प्रकार के वृक्ष ग्रृह्दीत द्वोते हैं; किन्तु गौ कहने से गौ जाति के पशुओं 
का, तोता कहने से तोता जाति के पक्षियों का ही, आम्र कहने से आम्र जाति के वृक्षों का ही 
प्रदण होता है ; भन्‍य का नहीं। मनुष्य सामान्य जाति है| मनुष्य कददने से खब मनुष्यों का 
प्रहण हो जाता है | अत: सामान्य जाति का सामान्य विशेष ज्ञाति के साथ मिलान करना भारी 
भूल है। हां जिस प्रकार आम्र में खट्टे मीठे आदि गुणों का भेद होता है, वेसे तोते तोते में 
पढ़ने न पढ़ने के गुण का भेद होता है गौ गौ में न्‍्यून और अधिक दूध आदि देने के गुण 
का भेद द्वोता है उसी प्रकार मनुष्यों में अच्छे और बुरे गुण और कर्मों के आधार पर भेद है। 
इसी को शस्त्रों ने वण कद्दा है। यदि छामान्य विशेष जाति पशु, परृत्ष, पत्तियों का सा मनुष्य 
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में भी कोई भेद होता तो जिस प्रकार भिन्न २ प्रकार के पशुओं क कुण्ड में से गौ भेस आदि 
को प्रथक्‌ प्रथक्‌ पड्टचान लेते हैं वृत्तों और पक्षियों को प्रथक्‌ पह्िचान लेते हैं इसी प्रकार 
मनुष्यों क॑ क्रुण्ड में से ब्राह्मण ज्षत्रियादि को पहिचान लेते । किन्तु कोई नहीं पहचान सकता 
सभी नये मनुष्य से मिलने पर बहुधा पूछते हैं। आप किस वण के हैं। अन्यज्य एन टटपुजिए 
प्राह्यणों की तो बात ही क्या है ? अच्छे ऋषि मी किसी को देखकर नहीं पहचान सके और 
अमन्‍्त में गुणों और कर्मों क आधार पर ही इसके वण का निश्चय किया । जन्म के कारण 
नहीं | इसको विशेष समझने # लिए छान्दोग्योपनिपद्‌ की प्रसिद्ध कथा पर दृष्टि ड!लिए । 

सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रथांचक्रे 

'अद्याचय भवति विवत्स्यामि!? कि गोत्रोडद्दमर्त्र ति। 

जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता जबाला से पूछा कि माता जी में ब्रह्मचय 

वास करना चाहता हूं, बताइये मरा क्या गोत्र है ? 

सा हैनमुवाच नाह वेद तात यदगोत्रस्त्वम्सि बह चरनती परिचारिणी यौवन 
त्वामालभे । साहमेतन्नवद यद्गोत्रस्वमसि । जबाला तु नामाहमरिमि सत्यकामों नाम त्वमसि 
स्॒सत्यकाम एव ज़ाबालो त्रवीथा इति । 

जवाला न उत्तर दिया कि पुत्र में यद्द नहीं जानती कि तू किस गोत्र का है ? म इधर 
उधर फिएती थी, तू मु्के जवानी में प्राप्त हुआ, सो म यह नहीं जानती कि तू क्रिस गोत्र क 
है? वस में इतना ही बता सकती हूं कि मरा नाम जबाला है और तरा नाम सत्यकाम हे 
इस लिये तुम अपने परिचय में केवल इतना ही कहो कि में जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ । 

स हारिद्रमतं गौतममत्योबाच, त्रह्मचय भगवत्ति चत्स्याभ्युपेयां भगवन्तमिति । 

सत्यक्षाम हारिद्रमत गौतम के पास आया और बोला भगवन ! म आपके पा० 
ब्रह्यावय वास करूंगा | इसी इच्छा से में आपकी सेवा में आया हूँ । 

तशदोवाच “कि गोत्रो नु सौम्य इति, स होबाच नाहमेतद्वेद भो ! यदुगोन्नो5द्मरिम, 
अप्च्छ मातरण्मा मा प्रत्यववीतू, “बह चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे । साहमेतन्न- 
बंद यद्वोत्रस्वमसि सो5३ सत्यकामों जाबालोड-म भो | त७होवाच नतदन्नाह्मणों विवकक्‍तुमहति। 
समिध सौम्याहरोपत्वानष्ये न सतद्यादगा इति ॥ छांदो० प्रपा० ४ | ख० ४। 

गौतम ने उससे पूछा कि सौम्य तू किस गोत्र का है, उसन उत्तर दिया भगवन्‌ म 
नहीं जानता कि में किस गोत्र का हू । मेंने अपनी माता से पूछा था--उमने मुके कहा कि 
इधर उधर घूमते हुए यौवन काल में मेंन तुमे प्राप्त किया है, सो में नहीं जानती कि तू किस 
गोत्र का है ? हां मेरा नाम जाबाला है और तेरा नाम सटक्राम है। इस प्रकार भगवन्‌ में 
जवाज्ञा का पुत्र सत्यकराम हूँ । ऋषि ने नत्तर में कहा कि भाई यह इतना उत्कृष्ट कोटि का 
सत्यगुण बआह्यण के अतिरिक्त और किसी में नहीं हो सकता ? जा सौम्य समिधथा ले आ, मे 
तेरा उपमयन करूंगा क्‍योंकि तू सचाई से नहीं गिरा हे । इस कथा से यह छुतरां रपष्ट हे छि 


क्ष्ण ] [ १६ आय नवम्बर १६४४ 


ब्राह्मणादि को पहचानने का यदि छोई जन्मगत चिन्द्र होता तो ऋषि सत्यक्राम को देखते ही 
पहचान लेते । किन्तु ऐसा नहीं हुआ । सत्य जो कि ब्राह्मण का एक मुख्य गुण हे, उसी के 
झाधार पर ऋषि ने उसे ब्राह्मण माना | कण ब्राह्मण बन कर परशुराम के पास अख्रविद्या का 
अभ्यास करता रहा, पर परशुर/म उसको नहीं पहचान सके और जब पहचाना तो गुणकम. की 
कसौटो पर कसके ही | भ्रतः सिद्ध हो गया कि वण निणय गुण ओर कमे के आधार पर होता 
रहा है, होता है और होगा । 
जन्मना वण को सिद्ध करने के लिये एक और युक्ति दी जाती है, उसको भी देख 
लीजिए कि नींबू को कितना ही उत्तम खाद्यादि देकर बढ़ा लिया जावे वह जिस प्रकार आम 
नहीं बन सकता ओर खाद्यादि के अभाव में ह्याम घटकर नींबू नहीं बन सकता । इसी प्रकार 
शूद्र कितना ही विद्वान्‌ धमात्मा क्यों न हो ? बद्द उच्च वर्ण का नहीं हो, सकता और ब्राह्मण 
कितना ही हीन गुण क्‍यों न हो नीचे के बर्णा में नहीं जा सकता ( उत्तर ) इसका निणय 
भी पूत्र लिखित युक्ति से ही हो जाता है कि नींबू और आम भिन्न भिन्न जाति के (अथात 
दाशनिक परिभाषा में सामान्य विशेष जाति वृक्ष हैं, और मनुष्य हैं एक जाति। इसका और 
उसका क्या साम्य ? यहद्द युक्ति तो पौराणिक पक्ष की पुष्टि न करके दवमारे पक्त को पुष्ट करती 
है कि जिस प्रकार खाद्यादि से नींबू का बढ़ना आदि गुण सम्पन्न होना और खाद्यादि के अभाव 
में हीन गुण होना लोक सिद्ध हे। इसी प्रकार विद्यादि उत्तम गुणों से मनुष्य का ब्राह्मणादि 
बनना और उप्के अभाव में शूद्रादि बनना सिद्ध ही है । 
एक और लंगड़ी सी युक्ति पौराणिक अपने पक्ष की पुष्टि में दिया करते हैं कि पशु 
पक्ती और स्थावरों में तो बाह्य भेद हैं, किन्तु मनुष्य और पाषाणों में आशभ्यन्तर भेद हैं । इस 
भ्रद को कोई पारखी ही परख सकता है सब साधारण की शक्ति से यद्द बाहर की बस्तु है । 
किन्तु इसके उत्तर में हम यह पूछ लेना चाहते हैं कि इस आशभ्यन्तरीय चित्र (2९०७५) 
को लेने वाला आज तक कोई हुआ भी है| क्योंकि इस आशभ्यन्तरीय भेद को जानने में तो 
तुम्हारे भगवान भी तो फेल होते रहे हैं | देखो ! राम और लक्ष्मण को अआता देख उनका पता 
लेने के लिए हनुमान सुप्रीव के पास से आये और राम लक्ष्मण से बड़े चातुय में बात करते 
रहे । राम दनुमान को बिल्कुल न पहचान सके और उसकी विशुद्ध बाणी को सुनकर वर्ण का 
गुण के आधार पर अनुमान करते हुए लक्ष्मण से बोले-- 
नानृक्वेद विनीतस्य नायजुबेदधारिण: | नासामवेद विदुषः शक्यमेत्र विभाषितुम्‌ । 
नून व्याइरण कृत्समनेन बहुधाश्रुतम्‌ । बहुव्याहरतानेन न क्वचिद्प्यपशब्दितम्‌ | वा. रा. 
किषिकिन्धा, ३।२८-२८ 
कि यह दनुमान्‌ चारों वेदों और ठउयाकरण का महान पणिडित प्रतीत होता है। क्योंकि 
बिना इतनी योग्यत्ता के इस प्रकार कोई भाषण नहीं कर सकता । अब बताइये जब राम भी 
आशभ्यन्तरीय भेद को नहीं पहचान सके तो कौन पदहचानेगा। बस्तुतः बात तो यह है कि इस 
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प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। सब मनुष्य आंख कान नाक आदि से समान हैं। इनमें 
विभाग करने वाल्ले तो उत्तमाघम गुण कम हैं ओर उन्हीं के आधार पर बेदिक वशणंव्यवस्था 
है। जन्‍म से तो यह व्यवस्था तीनों कालों में भी नहीं बन सकती | 
पाठक ! जन्म से वर्ण निणय करने वाले की युक्षियों को आपने देख लिया | अब आप 
थोड़ से प्रमाणों को और देखें । इनको देखने क पश्चात्‌ आप स्वयं इस निणेय पर बिना पहुँचे 
न रहेंगे कि जन्म से वश का प्रतिपादन #रने वाले, युक्षिप्रमाणहीन करे बाग्जालसे ही 
काम लते हैं । बेदों क प्रमाण तो दिये ही ज्ञा चु# हैं। चारों वेदों में कोई ऐसा संकेत मात्र 
भी नहीं हे जहां से जन्म से वण॒व्यबस्था को आश्वासन मित्र सक। अब आप मनुस्मृति 
को देखे । 
सावित्री मात्रसारो5पि वर॑विप्र: सुयन्त्रित: | नायन्त्रितस्त्रिवेदो5पि सबामी सवेविक्रमी ॥२।११८॥ 
केवल गायत्री मन्त्र जानने वाला नियमनिप्ठ ब्राह्मण, आचार व्यवहारों की मयोदा से 
द्वीन, चारों बेदों के परिडत से सम्मानारपद और अच्छा है। अथाोत्‌ सारे संसार में गुण और 
कर्मो का सम्मान है| जन्म ओर आचार हीन पांडित्य का नहीं | 
यो न वेक्त्यमिवादस्य विप्र: प्रत्यभिवादनम्‌ । नाभिवाघ: स बिदुपा यथा शूद्रस्तथेबसः ॥२।१२६॥ 
जो ब्राह्मण शास्त्रीय प्रत्यभिदान को नहीं जानता, उसे नमरते आदि नहीं करना 
चाहिये क्‍योंकि जेसा शूद्र होता हे वेसा ही वह है अथोत्‌ वह शूद्र है । 
वित्त बन्धुबय: कम विद्याभवति पद्चममी | एतानि सान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम ॥२।१३६॥ 
धन, बन्धु आयु कम ओर विद्या इन पांच के कारण संसार में सम्मान होता है किन्तु 
इनमें आगे आगे से अथात्‌ धन से बन्धु से आयु: आदि के कारण अ्रधिक सम्मान होता 
है ओर सब से अधिक सम्मान के स्थान कर्म और विद्य। हैं यहां जन्म का नाम मी नहीं हैं । 
उत्पादकब्रह्मदात्रोगरीयान ब्रह्मद: पिता । ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य प्रत्य चेह च शाश्वतम॥।२।१४६॥ 
उत्पन्न करने वाले और ज्ञान देने वाले पिताओं में से ज्ञान देने बाला अथांत्‌ ब्राह्मण 
बनाने वाला पिता (आचाय ) अधिक उत्कृष्ट हे । क्योंकि ज्ञान से उत्पन्न होने वाला, जन्म 
(बण ) स्थिर होता हे । स्पष्ट हे ब्राह्मण जन्म से नहीं बनता अपितु आचाये की दीक्षा के पश्चात्‌ 
बनता है । 
कामान्माता पिता चेन यदुत्पादयतो मिथः । सम्भूति तस्य तां विद्याद्योनावभिज्ञायते ॥२।१४७॥ 
माता पिता तो सम्तान को काम वश भी उत्पन्न कर देते हैं। उनसे उत्पन्न हुई सन्तान 
को केवल उत्पन्न हुई ही कद्द सकते हैँ, वण विशेष की नहीं । 
आचायस्त्वस्ययां जाति विधिवद्वेद्पार्ग: | उत्पादयति साविद्रया सा सत्या सा जरामरा ॥२।१४८॥ 
इस पर पौराणिकों के सनुस्मृति टीकाकार कुल्लूक भट्ट का भाष्य देखिये। आचाये: 
पुनर्वेदज्ञौ१९य माणवकर्य यां जाति यज्जन्म विधिवत्‌ साविज्यति साह्लोपनयनपूेक साविज्यनु- 
बचनेनोत्पादयति सा जाति, सत्या अ्ज़रा अमरा च | ब्रह्म प्राप्ति फलात्वात्‌ । 
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अथात्‌ वेदज्न आाचाये गुणों के आधार पर जिम वणे में जन्म दे देता है । वण निशेय 
कर देता है | वह वण ही उसका थिर समझा जाता है । 
पोउनधीत्य द्विज्ञो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। सजीवन्नब शुूद्र॒त्वमाशुगच्छुति सान्वय: ॥२।१६८॥ 

इस पर भी कुल्लू & की टीका देखिये । योद्विजों बंद मनधीत्यान्यत्राथशासत्रादौ श्रम 
यत्नातिशयं करोति स जीवन्नेब पुत्रपौत्रादि सहित: शीघ्र शुूद्र॒त्व गच्छति। जो न्राद्मण बेद को 
ने पढ़ कर अथेशाश्यादि के अध्ययन में यत्न करता है, वद्द जीवित ही पुत्र पौत्रादि सद्दित शुद्र 
दे जाता हे। पाठक विचारें कि जब बंद को छोड़ कर अन्य ग्रन्थ के अध्ययन से ब्राह्मण पुत्र- 
गैत्रादि सहित शुद्र हो जाता है, तो बिना पढ़ा लिखा क्या ब्राह्मण ही बना रहेगा ? इस*अनु- 
गत से तो वह शूद्र ही नहीं डबल शूद्र हो जावेगा । 
प्रातुसपेडधिजनन द्वितीय मौसिबन्धने । तृतीय यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुति चोदनात्‌ ॥२।१६६ 
तत्र यद्‌ ब्रह्म जन्मास्य मौद्जोबन्व न चिन्हितम्‌ । तत्रास्य माता सावित्री पितात्वाचाय उच्यते ॥२।१७०॥ 


द्विजोंका प्रथम जन्म, माता के आगे और दूसरा मेखला बन्धन (उपन्यास) के समय 
और तीसरा यज्ञ दीज्ञा के समय होता है। रक्त तीनों जन्मों में से ब्राक्षण का जन्म गायत्री 
प्रावा और झआाचाये पिता से होता हे । जनती जनक से नहीं। अथोत्‌ आचाय माता गायत्री 
के प्रसाद से शिष्य की पवित्र बुद्धि ओर कम देखरूर उसे ब्राह्मण की उपाधि दे देता है । 

शूद्रण हि समस्तावद्यावढ्ेदे नजायते। अ. २।१७२॥ वेद का अध्ययन करने से पूर्व 
शूद्र तुल्य है । है 
स्वाध्यायेन व्रतेदमे स्त्रेवियेनेज्ययासुने: । महायक्षेश्व यक्षेश्व ब्राह्मीय क्रियते तनु; ॥२।२८॥ 

स्वाध्याय से, ब्रतों से, यज्ञों से, वेदाध्ययन से तथा अतिथि सत्कारादि महदायज्ञों से 
यह शरीर ब्राह्मण का किया जाता है | ब्राह्मी का ध्र्थ ब्रह्म प्राप्ति योग्यता जो कुल्लूर ने किया 
है और अब जो करते हैं? वह भूल करते हैं। क्योंकि यहां तस्येदं से आपू प्रत्यय “तस्य” 
“उसके” अथ है ब्राह्मण की तनु क्योंकि त्रद्म और ज्षत्र शब्द ब्राह्मण ओर क्षत्रिय के प्रसिद्ध 
पदाथ हैं। शत: स्पष्ट हे कि इन पुण्य कर्मा से मनुष्य ब्राह्मण द्वोता हे। शुद्रो आ्राद्मणतामेति 
ब्राह्मणश्रति शूद्रताम्‌ | ज्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्यादेश्यात्तवेबच ॥१०६५॥ कर्मा की भ्चच्छाई बुराई से 
शुद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शुद्र दो जाता है। यदी बात क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिये 
मी है । अब तक मनु के दप्तियों प्रमाणों से आपने यद्द देख लिया वण गुण और कम से ही 
होते हैं। अब महाभारत को देखिये । 

भारजद्वाज मुनि भृगु से प्रश्न करते हैं । 
प्राद्मण: केनभवति क्षत्रियो वा द्विजोत्त म। वेश्य: शुद्रश्च बिप्रष तदू छद्दि बद्तांवरा।।म.भा.शा. भ. १८६ 

हे द्विजोत्तम त्राद्मण क्षत्रियादि वण किप्त किघ्र फम से दोते हैं, यह कृपया बताइये । 
भ्रगु का उत्तर-जातकमादिमियस्त संरकारे: संस्कृत: शुचिः वेदाध्ययन सम्पन्न:पट सु कमरा थत:। 


हि 
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शौचाचारर्थित: सम्यक्‌ विद्याभ्यासी गुरुप्रिय: | नित्यत्रती सत्यपर: मे ब्राह्मण उच्चते | 
कि जिसके मयादानुमार संस्कार हुए हो, वेद पढ़ा लिखा पढ़ा है. अध्ययनअध्यायन 
छुओं कम करता हो पवित्र आचारणशील, गुरुप्रमी, ब्रत का अनुष्ठान करने बाला हो 
ब्राह्यण होता है । ओऔर--- 
सत्य दानमथाद्रोहद मानृशरस्थ त्रपाघृुणा | तपश्थ दृश्यते यन्न स ब्राह्मण इति स्मृत: ॥ 
सत्य बक्ता, दानी, सबसे प्रेम करने वाला, सह्दनशील लज्जाशील, दयालु और तप 
गुण जिसमें है वह ब्राद्मण है | है कहीं जन्म की गन्ध | इसी प्रकार क्षत्रिय और वश्य के बत 
हैं, जिन्हें हम विस्तार के भय से छोड़ देते हैं । शुद्र का लक्षण करते हुये मुनि बत 
हैं। “त्यक्त वेदस्त्वनाचार: सवै शूद्र इति स्मृत:--कि वेद ज्ञान और आचार हीन शूद्र है। 
दोनों गुणों से हीन ब्राह्मणों के पुत्र भी शूद्र हैं यह महाभारत का मत स्पष्ट हे | इतना ही नहीं 
ब्राह्मण: पतनीयेपु बृतमान विकमसु । परिदाम्भिक: दुष्क्ृतः पाप: शूद्रण सदृशो भवेत्‌ ।महा.३ 
वनपवे. अ. २१६॥ नीच कम करता हुआ, दम्भी पापी ब्राह्मण शुूद्र तुल्य है । 
यर्तु शूद्रो दमे सत्य घर्म च सततंत्थितः । त॑ ब्राह्मणमद्द मन्ये ब्रतेन द्वि भवेद्‌ द्विजः॥ 
भा० वब० अ० २९१६॥। 
जो शूद्र दभी, सत्यवक्ता, धमं परायण है उसको में ब्राह्मण मानता हूं । क्याँ 
ब्राह्मण उत्तम कम से ही बनता है । भारद्वाज मुनि भृगु से शह्ला करत हुए पूछते हैं-- 
* काम: क्रोधो भय लोभ: शोकश्विन्ता छुधा श्रम: | खर्वेषां न: प्रभवति कस्माहणों विभज्यत 


) 
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कि महाराज ! काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिता, भूख, थकावट जब दम स 
मनुष्यों को समान लगती है तब फिर वर्णो का विभाग कैसा ? भृगु बोल-- 
नाविशेषो5स्ति वणानां सव ब्राह्ममिदं जगत | ब्रह्मणा पूत्र सष्टा हि कममिवणताज्वनतम ॥ 
कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान ब्राह्मण ही उत्पन्न किया था, अपने अपने भि' 
कर्मा ने ही इनको बरणों मं विभक्त किया । स्पष्ट है, वण कम से हैं जन्म से नहीं । 
कामभोगश्रियास्तीदणा: क्रोधना प्रियसाहसा: । त्यक्त खधमारक्तज्नारते द्विजा क्षत्रनांगता: ॥ 
कि जिन ब्राह्मणों ने अपनी रुचि संसार के सुख भोगने ओर साहसी कम करने व 
ओर लगा दी वे ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गये । 
गोभ्यो वृत्तिमास्थाय पीता: कृष्युपजी विन: । स्वधमोन्नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा बेश्यतां गताः: | 
व्यापार और क्रषि की ओर जिन ब्राह्मणों का कुकाव दो गया, वे वेश्य बन गये । 
हिंसानृत प्रिया लुब्धा, सवकर्मोपत्नीविन: । कृष्णा: शौच परिश्रष्टास्ते द्विजा: शूद्र॒तां गता: ॥ 
हिंसक और लालची पवित्रता रद्दित ब्राह्मण शूद्र बन गये । 
इत्यतेः कमेमिव्यस्ताद्विजावणान्तरज्ञता: । धर्मो यज्ञ: क्रिया तेषां निद्यन्न प्रतिषिध्यते ॥ 
इत्येते चक्तवारोवणों येषां शास्त्री सरख्॒ती । बिद्दिता ब्राह्मणा पूव लोभाचाज्ञानताड्ञता: ॥| 
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इन कर्मा के कारण हा ये द्विज्ञ क्षत्रियादि वश के हो गये हैं । इन सच को धार्मिक 
दे क्रिया का पूर्ण अधिकार है ।ये चारों वर्ण जितकी वेद वाणी है, पहले सब ब्राह्मण थे, 
ग के अभाव में अज्ञानी हो गये | 
ब्रह्मचव पर॑ सप ये न जानी त तेउद्विजा: । म० भा० शा० १८८ | ८-१७॥ 
कि जो वद को नहीं ज्ञानता बह शद्र है | 
यज्ञ युधिप्रिर के बातालाप में यक्ष युधिप्रिर से पल्ुता हे-- 
राजन कुलेन वृत्तेन ख ध्यायेन श्रतेन वा | ब्राह्म॒एय केन भवति प्रद्नल्मतत्‌ सुनिश्चितम || 
ऊफ्ि राजन जन्म से आचार से स्वाध्याय से अनुभव स त्राह्यण किससे बनता हे निश्चित 
ग्रो। यूधिप्रिर बोल--- 
श्र यक्ष कुल तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम । कारण हि द्विजत्व तु वृत्तमेव न संशय: ॥ 
वृत्त यत्नेन संग्द्य ब्राह्मणन विशेषत: । अक्षीणवृत्तो न कज्षेणो वृत्ततर्तु दतोहत:ः ॥। 
चतुवदोडपि दुबृत्त: सः शद्रादतिरिच्यते । योउप्िड्ोत्रपरो दान्त: स ब्राह्मण इति स्मृत: ॥ 
हे यक्ष ! सुनो ब्राह्मण बनने में न जन्म कारण है, न अध्ययन, न अनुभव, ब्राह्मण 
ने में तो उत्तम गुग ही कारण है | आचार की सब्च को रक्षा करनी चाहिए, विशेष कर 
ण॒ को, क्योंकि यदि आचार है तो सब कुछ है, और यदि आचार गया ठो सब कुछ गया । 
"| बदों को जानने वाला भी यदि आचार हीन है, तो वह शद्र से भी निकृष्ट हे | जो दत्तम 
कता आचारवान हे वह ब्राह्मण हे । इस प्रकार मद्दाभारत ने भी खले शब्दों में दर्सियों 


नों पर यह बता दिया कि ब्राह्मण।दि वर्ण गुण कर्म से हैं । अब कुछ और प्रन्थों पर 
? डालिए । 
अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनमयो वा शद्रस्य सघर्मिणो भव॒न्ति | बासिए घमर्मसूत्र ३३। 
बद ज्ञान विहीन, उपदेश देने में असमथ अग्निशेत्र न करने वाले ब्राह्मण शद्र 

श होते हैं। हु 
चयेया जघन्यो वर्ण: पूत्र पूत्र वशमापद्मयते जातिपरिवृत्तौ। अधम चयेया पूर्वा वर्णो जघन्यं वर्ण 
द्यत जातिपरित्रत्तो ॥ आपस्तम्ब सू २।४।११ 

अआाचाय की दीक्षा के समय तक तथा पश्चात भी धमाचरण से निकृष्ट वण उत्तम हो 
ताहे ओर धम विरुद्र आचरण से उत्कृष्ट वण निम्ष्ठ हो जाता है। इसमें “जातिपरिवनौ” 
अथ जो लोग “दूमरे जन्म में”? ररते हैं, वे भूल करत हैं । क्योंकि मनु ने ग्पष्ट लिखा हे 
“दीज्ञा जन्म में? जिसमें कि आचाये पिता और गायत्री माता होती है,विशप वबण का 
घेकारी होता है । अतः इसका वास्तविक अ्यथ है; दीक्षा के समय जन्म को छोढ़ कर जब 
पं के आधार पर परिवतन किया जाता है | 

पुराण में भी कहीं कहीं स्वर में सर्वर मिलान हैं । 
'भग्तु गुरुगोबधाच्लूद॒त्वमगमत्‌ । वि. पु. ४४१।१४॥ गुरु और गौ के मारने प्ररुध शुद्र बन गया । 
भागों नेदिष्ठ पुत्रस्तु वश्यतामगमत्‌ | वि. पु. ४४१।१६॥ नेदि्ष्ठ का पुत्र नाभाग वेश्य वन गया। 
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हम विस्तार भय से अधिक न लिखते हुए समाप्त करत हैं । जिनर्क, विशप का 
भ्रविष्य पु. बा. अर. ४३ को देखें वहां कुछ अतिशयाक्ति के साथ ज्ञों फि पुणर्णों कार: 
गुण सममिये, चाहे अवगुण, यदहद स्पष्ट दिखाया हे कि उत्तम ओर अघम मनुष्य को बनाने 


शुण कम ही होते हैं । 
पाठक गण ! युक्ति, उक्ति, वेद और शाञझ्त्रों के प्रमाण से आपने यद्द भले प्रकार 


लिया कि ऊँचा कम करने वाला, दीवार चुनने वाले के समान ऊँचा चला जायगा और नोच 
करने वाला कुएं खोदने वाल के समान नीचे चला जायगा। ब्तः शरीर के अवयवों के से 
समाज का प्रेम सूत्र में गूथ कर, जो ज्ञान में आगे बढ़ भक्त हें, जा अपन सुशढू सुघ्र 
शरीर बल ओर चातु4 के आधार पर समाज की रक्षा एवं न्‍्या4 पूथक शासन कर सकते 
जो व्यापार और व्यबद्दार के कारण देश के व्यवसाय का प्रात्साहन दे #र उसको सालामाल 
सकते हैं, जो अपना खून पसीना एक करके, बड़ घड़े शिल्प चित्ररी आदि कला-कोशह 
एवं अपने श्रमात्मक जीवन से अपने आपको छुखी कर सकते हैं वे चाद्दे काई हो वस्तुत: जाए 
कात्रिय बश्य ओर शूद्र हें। उनमें ऊंच नोच, छूत-छात की भावना को उत्पन्न कर देश 
उन्नति में रोड़ बनने का कलझछूु अपने हाथों अपने मस्तक पर न लग ड़ये । भगवान्‌ मानव 


को सुमति दे ताकि पुनः बही आयों का उज्ज्वल अतीत, वर्तेमान बनकर संभार के समच ' 
ओर संभार रामराज्य का आनन्द लूटे 
20 ७2७०: ०२७७०८००४४००:८४७७६/०८९००७४७८ ००७४४७०० .५४६४०८९००७४५० ० :००७/०८ २७४५८ ९:२४.०८ ३0०2 ;7०७४.८४ ५७:-४ :<४५ 


0 का क्ति दायक£&-- 
गुरुकुल कांग़्। फार्मेसी 
५७ की ५०८८ 


वश 


7:./ 
4 
० ०मी जी, 
ऋ्फष्कफ कस खाक का के फेर आल कक 
-- ७3९28 68॥ 68 


दी को कक मा के आम की की 
है 26 पर ए ड ् दा हक हज 
; | 
न) पच 'क 
9 ॥। हैं. 
ि हे 
था ु हा 
तु 
ञ हि 
५ * 


शारीरिक निब्रज्ता को दूर करती दैे। स्वप्नदोप, 
मूत्र रोग, पथरी भगनन्‍दर, दर्द गए, बवासीर, खून की 
कमी आदि रोगों में लामदायक है । मृ० १) वोला 


५ गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी «६ शा सांगड़ 
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का 


आये ममाज चाहता क्‍या हैं ? 


[ श्रीयुत महन मोहन विद्यासागर, प्रेम मन्दिर, तेनाली, मद्रास | 


[ आये समाज को स्थापित हुए लगभग ७० वे व्यतीत हुए हैं। उत्तरीय भारत में 
का रूप विशाल बटवृक्त मंसा हो गया। अन्य भारतीय प्रान्तों में व बाहर के देशों में भी 
के 'पांचजन्यशंख! की फूंक सुनाई पड़ने लगी है ] 

पर जो कार्यक्रम आयेसमाज के नाम से इस समय चलाया जा रहा है, वह महर्षि 
नन्‍्द का मनो5प्रिप्राय तो अवश्य है, पर पूरा नहीं। बहुत सारा ऐसा काये पड़ा है 
ले ओर अभी तक आय नेताओं का ध्यान ही नहीं गया । सिक्रे के एक तरफ ही अभी 
ग्गया है । 

अब तक के निरन्तर स्वाध्याय, विद्वानों के संग स में महर्षि के 'पूण अभिप्राय” को 
) समझ सका हूँ, आये जनता के सामने रख रहा हूँ। ऐसा करने का प्रयोजन यही है 

इससे आय समाज का विशाल सावभौमिक्र रूप विश्व के सामने ञआ जावे | में यद्द चाहता 
कि यह एक एसा ट्रेक्ट हो जो लाखों की संख्या में भारत की ही नहीं, अपितु विश्व की 
पस्त भाषाओं में छप जावे । प्रत्येक सभासद्‌ इसे अपने पास रकखे और घूमते फिरते अपने 
प्र बैठे को देता रदे । ] 

(१) आय समाज एक एस। आस्तिक सम्प्रदाय हैं, जो सृष्टि को रचने वाली आदि 
नक एक चेतन शक्ति व उसके दिये आदि ज्ञान को स्वीकार करता है। यह 'सनातन वेदिक 
५? को मानता हे । 

(२) बह चेतन शक्ति नित्य, त्रिकालातीत, अपरिवत्तेन शील, सवज्ञ, सब शक्तिमान, 
शाकार है । उसको भिन्न २ नामों से विधिध देशों में, भिन्न समयों में पुकारा गया हे | विश्व 
'इतिद्दास में सब प्रथम उसे “ओंकार” नाम से स्मरण किया गया। डसका काये “सृष्टि का 
माय” व उसका संचालन है। वह जीव के द्वारा कृत शुभाशुभ कर्मा के अनुसार उसको 
भाशुभ फल देती है । 

३ (३) [क] यह स्रष्टि जड़ (इच्छा व ज्ञान शक्ति रहित ) तथा चेतन (इच्छा व ज्ञान 
क्त सहित )-दो प्रकार के तत्वों के मेल का परिणाम है। 'दृश्यमान-प्रपंच” का भौतिक कारण 
कृति! हे, ज्ञो इसका उपादान कारण हे। वह 'सस्वरजस्तम” रूप से त्रिगुणात्मिका है 
गैर आकाश, वायु, अप्नि, जल और प्रथिवी इन पांच म्थूल्न रूपों द्वारा विकसित होती हे । 
(कार नामक चेतन शक्ति इसका नियामक है और इसी भौतिक तत्व से “सगे स्थिति लय? 
। चक्र चलाती है । 

: [ख] इसके अतिरिक्त एक दूमरी चेतन शक्ति जीव है, जो सृष्टि का निर्माण नहीं 
भरती परन्तु जिसके भोग के लिये इस सृष्टि का निमाण होता हे । वह अणुरूप है, नाना 
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संख्याक है । इच्छा प्रयत्न ज्ञान! जिमके लिंग हैं, जो अपने किये को सुख दुःख रूप में 
अनिवाये रूप से भोगता है । कृमिकीटादि पशुपक्षादि व मानव रूप में वह इस सृष्टि में अपना 
व्यापार करता है | मानव-योनि में आकार वह अपने ज्ञान पूत्रक पुरुषपार्थ से अपने लिये अनु- 
कूल ( भच्छी-शु भ ) व प्रतिकूल ( बुरी-अ्रशुभ ) परिस्थिति को बनाता है। वह 'स्व॒तन्त्र 
इच्छ शक्ति! वाला हे जिस का अभिप्राय यह है कि वह कम करने में स्वतन्त्र है, पर फल 
भोगने में परतंत्र है। 

[ग_] इस प्रकार झआाये समाज की दृष्टि में सष्टि के तीन मूल कार्ण हैं; जिनमें 
प्रकृति जड़ और जीब एवं ब्रह्म चेतन | तीनों अनादि अनन्त हैं; सवेथा स्वतंत्र प्रथरकू सत्ताथ 
हैं । यह 'खल तमाशा” इन तीनों की वजह से है। “यह दृश्यमान जगन' मिथ्या नहीं हे, किसी 
लीज्ञाविल्ञास मात्र से अथवा “दुन' से पेदा नहीं हुआ । अभाव से भाव का होना भी भ्रवेदिक 
व युक्ति विरुद्ध होने से 'आय समाज! को सम्भव नहीं । 

(४) यह जीव भअज, नित्य, शाश्वत है; अल्प शक्ति वाला, अल्प ज्ञान वाला हे । 
नाना योनियों में आने जाने का नाम ही 'पूत्रेजन्म व पुनजन्म! है। किये जाते हुए कर्मा का 
नाम क्रियमाण!; जिनका फल भोग रहा है वे 'प्रारब्ध: जिनका भोगना शेप रहा है वे संचित' 
कम कहदाते हैं | हर एक योनि में वह स्त्रो पुरुष दो रूपों में जाता है । 

(५) आये स्प्ताज चार वेदों को स्वत: प्रमाण मानता है क्योंकि :-- 


[क] (१) उनमें लिखे हुए सिद्धान्त सावभौम, सावेजनिक, सावकालिक हैं। वे 
किसी देशकाल विशेष के लिये लिखे गये प्रतीत नहीं होते । 

(२) दूसरे उनमें कोई भी सिद्धान्त बुद्धि विज्ञान व अनुभव के विरुद्ध नहीं 
पाया जाता । 

[ख्] भारत भूमि में रचित तद्धिन्न साहित्य को आष व अनाप दो भागों में बॉट, 
आप्रोपदिष्ट आय ग्रन्थों का प्रामाण्य आयेयरम्परानुसार वेदानुकूलतया ही मानता है। इसलिये 
ये सब ग्रन्थ परत: प्रामाण्य हैं । 

[ग] एतद्धिन्न 'विश्व साहित्य” को आदर की दृष्टि से देखता हुआ उनमें निर्दिष्ट 
विज्ञानाविरुद्ध व वेदानुकूल अंश को ही प्रामाशिक अंगीकार करता है । विज्लान व तका- 
वलम्बी प्रत्येक विपय को सत्य स्वीकार करता है, चाहे वह किसी ने, किसी भी समय में किसी 
भी देश या परिस्थिति में क्‍यों न कहा हो ? 

(६) [क] सब भूतदया-प्तव जनहित भाव के सिद्धान्तानुमार प्राणी मात्र में सबके 
साथ यथायोग्य वत्ताव चाहता है । 


[ख] मानव समाज” में समान आठ्भाव, समान -स्वातन्त्र बे समानाधिकार के 
सिद्धान्त को स्वीकार करता हे । 
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[ग] स््रीपुरुप के नेसगिक सेदों क। छोड़ अन्य सब आहार विद्यारादि में उनको 


समानाधिकार देता हे । 

(७) मनुष्य के पूर्ण विकास के लिये उसका सबागीण वैयक्तिक विकास व जिस 
समाज में वह रहता है उपकी चतुमुखी उन्नति का माग बताता है । 

[+] 'सवागीण वेयक्तिक विर्ास!ः अथात्‌ उसकी शारीरिद्रव मानसिक उन्नति के 
लिये योग प्राणायामादि? का प्रचार करता है। मांस शराब सादक द्रव्य, सिगरेटादि का तीत्र 
निपेव करता है| ब्रह्मचये पालन में अधिक जोर देता हे। व्यक्ति के लिये पंच मद्दायज्ष? 
देनिर प्रोम्राम व पोडश संध्कार जीवन प्रोग्राम का प्रचार करता है । 

[ख] “चतुमुंखी सामाजिक अभ्युदयः के लिये वेदानुकूल वर्णोश्रम व्यवस्था का 
पोपरू हे | यह जन्म स नहीं श्रपितु गुण कमोनुसार होनी चाहिय। इसकी हृष्टि से समाज 
में सब “व्यक्तियों को परदितः का ध्यान रखते हुए स्वद्वित-उन्नति का पूणधिकार है; देश 
जाति सम्प्रदाय किसी का भी कोई भेर नहीं। जन्म स व्यवद्दार में प्रचलित वेयक्तिक या 
जातीय दर प्रकार के ऊंचे नीचे के भेद को यद्द बेंघ उपाय स समूलोन्मूलन करने को सदा 
यत्न करता हे । 


(८) [क] समाज में विद्या व शिक्षा का कार्य करने वाले वगे को ब्राद्मण, पीड़ित 
वब शोपित वश की अत्याचारियों से रक्षा करने वालों को क्षत्रिय, देश के व्यवसायी बग को 
बेश्य और परिश्रम करने वालों को शूद्र कद्दता है । इनमें सामाजिक अधिकारों की दृष्टि से कोई 
छोट। नहीं । आहद्वार विद्दार विद्या का अधिकार सब को समान हे । 

[ग्व] भूतल पर बसने वाले किसी भी मानव समुदाय में वहां की देशक्ाल् परि- 
रिथति के अनुसार बने धम न्याय युक्त नियमों में चलने वाले उत्तम नागरिकों को, आ4थ और 
सामाजिक व्यवस्था का उपक्तय कर प्रजावग का क्रिसी भी प्रकार से शोषन करने वाले दल 
को दस्यु मानता है | इनका दमन अधिक जनद्वित'” के विचार से न्याथानुमोदित मानता है । 

(६) [क] 'अविद्या का नाश और विद्या की अभिवृद्धि! करने में बिना रत्री पुरुष 
व रंग भेद के सवदा तत्पर रहता है | सह शिक्षा को मानव समाज के लिये अद्वितकर सममता 
हे, शिक्षा त्रिधान में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है--अथात्‌ पारिवारिक्त व नागरिक बातावरण से 
दूर रह आशभ्रर्मों में विद्याभ्यास को प्रमुखता देता हे । 

[ख] मनुष्य जीवन का उद्दश्य यथाये ज्ञान प्राप्त करते हुए व्यक्ति का पूरा विकास 
हे। वह प्रत्यके मनुष्य को शारीरिक व मानप्तिक दृष्टि से पूरा उन्नत देखना चाहता हे। 
शाश्वत सुख प्राप्ति के लिये दोनों प्रकार का अभ्युदय परमावश्यक सममता है। जीवन को 
सत्य शिव सुन्दर! बनाना चाहता हे। कला का उपासक है। जीवन में सदाचार, सरलता, 
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सादगी व सौन्दथ (>माधुयं ) देखना चाहता है। इस प्रकार के कार्यों को सदा प्रोत्साहित 
करता हे 


(१०) प्रत्येक देश के लिये उप्तकी मातृभाषा को राजभाषा किए जाने के, सार्वभौम 
सर्वतन्त्र सिद्धान्तनु मार, भारत देश के लिये हिन्दी ( आय मापा ) को राष्ट्रभापा स्वीकार 
करता है और प्रत्येक आये सभासद्‌ को इसके पढ़ने की प्रेरणा करता है । 

प्र्य रू देश की विद्या सभाओं में शिक्षा का माध्यम उस उस देश की राजभापा ही 
होनी चाहिए । इसी में मानव जाति का कल्याण देखता है । 

(११) (+#) मानव जाति निमाण के लिए परिपक्क आयु में समान गुण शीनल संपन्न 
ख्री पुरुषों में 'एक विवाह! को प्रोत्साहित करता है । जन्म से मानी जाने वाली जाति पांति 
में विवाह का कट्टर विरोध करता है । 

(स्व) दोनों में से किसी एक के मर जाने पर (या क्रिसी अन्य घटना के कारण 
संबन्ध योग्य न रहने की दशा में ) नियत समय तक दोनों की इच्छा हो तो दोनों के लिए 
समान रूप से पुनर्जिवाद् को स्वीकार करता है । 

(१२) (क) प्रत्यझ देश की पूण खतन्त्रता अथोत्‌ सब प्रकार के राजनेतिक, सामा- 
जिक, सांस्कृतिक व्यापारिक व आशिक भामलों में उस देश की प्रज्ना का शासनाधिकार स्वीकार 
करता है । 

(व) एक देश का दूमरे देश पर, एक जाति का दूसरी जाति पर, एक समूह का 
दूसरे ममूद पर उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रभुत्व का प्रबल विरोधी है । पूजीवाद, साम्राज्यवाद 
का कट्टर शत्रु है । 

(ग) संसार का उपकार करना, अथात मानव मात्र की मानसिक आत्मिक सामा- 
जिक व राष्टिय उन्नति इसका परम ध्येय हे । 


(१३) प्रजार्थ प्रज्ञा में स ( बिना किसी देश जाति कुल मत भेद के ) प्रजा द्वारा 
चुने प्रतिनिधियों के शासन की प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था को सर्वोत्तम मानता है | 

(१४) प्रद्यक देश के वासियों को अपनी खदेश वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए 
इस सर्वतन्त्र नियमानुसार स्वदेशी वस्ध, खदेशी सभ्यता व संरक्षति और स्वदेशी व्यापार की 
अभिवृद्धि करने में सर्वदा यत्नशील रहता है | विदेशी सभ्यता को बुराईयों से भारतीयों को 
सचेत करता है । 

(१४) सब के इकट्ठे होने के स्थलों अथात्‌ भोज्ननशाला, पाके, पुस्तकालय व पूजा- 
स्थलों पर सबके समान प्रवेश को स्वीकार करता हे | 


(१६) विश्व शांति के लिए--- 
(क) हर एक राष्ट्र को जिसमें एक भाषा; एक प्रकार के झ्लाचार विचार वाला जन- 
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समुदाय रहता हो; ( चाहे उसमें कितने भी मत मतान्तर क्यों न हों ) और जिसमें ऐसे समु- 
दाय को रहते इतने वर्ष वीत गए हों कि उसके साथ मातृत्व की भावना जाग्रत होगई हो; 
उसको गाजनेतिक (-भू:) व सांस्कृतिक (-भुत्र) भात्मनिर्णय (-ल्वः) का पूरा अधिकार देना 
चाहता है । 

(स्व) अ्रन्तजातीयवाद का समर्थन करता हे । 


(१७) (क) मनुष्य के लिए सौ वर्ष तक कर्म करते हुए 'अदीन-खतन्त्र' जीवन 
बिताने का उपदेश करता हुआ सर्वतोम्मखी कल्याण के निमित्त, सबके परिश्रम को अनिवाय 
सममभता है | बिना परिश्रम के उपभोग करने व अकेले खाने को पाप सममता है । 

(ख) योग्यतानुसार समाज में सवका स्थान नियत करता हे। भाषश्यकतानुसार सब 
के भोजनाच्छादन का बिना किसी पक्षपात के निणेय करता है | भथात्‌ “मानव संघ' के अभ्यु- 
दय के लिए हर व्यक्ति की योग्यता से लाभ उठाना और सबके लिये भोजन वश्न व विद्या 
का प्रबन्ध करना इसका उद्देश्य है । 

(ग) आये समाज्ञ उत्तम आये नागरिकों के निर्माण द्वारा एक ऐसे 'मानवसमाज' की 
सृष्टि कर रहा है जिसमें उच्च नीच, गरीव झमीर, शोषक शोपित सब भेद भाव भिट जायेंगे। 
एक ऐसे प्रेम की सृष्टि करना चाहता हे जो प्राणीमात्र में एकता लाकर “अत्याचारी पशु मनुष्य 
को सच्चा मानव” बना दे । 


(१८) संसार के समस्त महापुरुषों का गौरव करता है। महर्षि दयानन्द सरस्वती 
को प्राचीन वदिक धम का पुनरुद्धारक, भारतवष की चतुमुखी उन्नति का पिता, भारतीयों का 
संगठऋक ओर इस संस्था का संस्थापक मानता है । 

(१८) खब प्रकार के दुर्खों स, पूणा रूप में छूटने का नाम मुक्ति मोक्ष या शाश्वत सुख 
प्राप्ति है । इसके लिये किसी व्यक्ति विशेष या पुस्तक विशेष में विश्वास को अनावश्यक्न समझ 
'सदाचार--अ्रष्टांगयोग! को प्रोत्साहित करता है । परन्तु :-- 


(क) आय खमाज का नियमित सदस्य बनने के लिये वेदों में व महर्षि दयानन्द 
द्वारा प्रतिपादित तदूनुकूल सिद्धान्तों में विश्वास को आवश्यक समभता है। 

[ख] चाहे कोई इस संघ का सदस्य द्वी या न हो, जो भी इसके सिद्धान्तों को अपने 
जीवन का दशन' मानता हो उसे वेदिकधर्मी व श्राय स्वीकार करता है । 
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( वदिक मिद्धान्त की विजय ) 
[ ले०--डा० सूयदेव शर्मा साहित्यालदु'र, सिद्धान्त शास्त्री, साहित्य घुरीण, एम० ए० 
( इतिहास, संस्कृत, द्विन्दी ) एल० टो० डी० लिद, श्रजमेर ] 





संसार में अभी तक ऐसे अनेक विषय हैं ज्ञिन पर निरन्तर बाद-विवाद चलता बहता है, 
ज्ञिनके सम्बन्ध में नाना प्रकार को ॥'॥७०7५ घड़ी जाती है, अनेक वार उनका हल दूँट़ा जाता है । 
लेकिन कोई निशयात्मक संतोषप्रद समाधान नहीं होता । इन्दीं दुरूद पहेलियों में से एक पहेली हमारो 
इस सृष्टि-निर्माण की भो है, असा कि कहा है;-- 
“ख़ल्क का कुछ आज्ञ तक भो, फिन्सफ़रा मिलता नहीं | 
डोर को सुलमा रहे हैं, पर सिंग भिल्षता नहीं” ॥ 
संष्टि निर्माण के सस्वन्ध मे बेसे तो अनेक बातें विचारणीय हैं, फिर भी उनमें से तीन बातें 
विशेष महत्व को हें । 
एक बार लखनऊ आये समाज के उत्सव पर स्वधर्म सम्मेलन में यद्वी विषय गखा गया था, 
जिस पर आय समाज के प्रतिनिधि के रूप में मुझे बोलना था। प्रत्येक धम्म के प्रतिनिधि को अपने घम 
के अनुसार उन्हीं तीन बातों पर प्रकाश डालना था, अर्थात्‌ “सृष्टि उत्पात्ते” (१) कब ? (२) क्‍यों ! 
(३) ओर कसे ? इस्जाम की झ। से जो मौलवी सादब बोलने खड़े हुए, वह तो नोचे लिखा शे८ पढ़कर 
अपना पोछा छुड़ा गये:--- 
“अज्ञत्र हैं दुनियाँ फे कारखाने । 
खुदा की बात खुदा द्वी ज्ञानि”?॥ 
लेकिन आय समाज्ञ को ओर से तो मुर्के उन पर पूरा प्रकाश डालना हो था, क्योंकि बदिक: 
घम के सिद्धान्त तक संगत हैं ओर वेदों के द्वारा संसार में ज्ञान का प्रकाश हुआ है। यहाँ स्थानाभाव 
से उपरोक्त तीनों बानों पर प्रकाश न डाल कर में फेवल पहली बात को द्वी विबेचता करूँगा अर्थात्‌ 
सष्टि उत्पन्न क्र हुईं! इस सम्बन्ध में हमारा बेदिक सिद्धान्त क्या है, ओर वर्तमान विज्ञान 
क्‍या कहता है ? 
इससे पूथ कि हम बद्क सिद्धान्त फो सामने रखें, यह देख लेना भच्छा होगा कि अन्य 
प्रमुख मत-वादियों का इस विषय में कया सिद्धान्त है 
कानपुर आय समाज के उत्सव पर सबंधम सम्मेज्षन में इसी विषय पर बोलते हुये ईसाइयों 
के प्रतिनिधि पादरी साहब ने तो अपने प्रमाण उपस्थित करते हये यहाँ तक कद्द डारा कि “यह दुनिया 
हज़रत ईलामलीह के जन्म से ४००४ व पूत्र नवम्बर के महीने में प्रातःकाल उत्पन्न हुई।” जब दुनिया 
बनी ह्वी नहीं थी तो नवम्वर का महीना और प्रातःकाल का समय उन्हें कसे मालूम हुआ ? यद्द तो 
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उन्दीं की बुद्धि मे झा सकता है। ईसा से ४००४ बप पूृवं का समय ईसाई लोग बहुत काल से मानते 
आारदहे हैं। अर्माग के आच बिशिप जैक्स उशर ने भी बाईबिल के अनुसार र्ृष्ट उत्पत्ति का समय 
यहो माना है। यही नहीं, किन्‍्त्‌ इसका सबसे बड़ा प्रमाण 70, ०0|09९१४७ '3708७॥08, 
५ए०]प्ा० ४7 के प्र्ष॒ ७०३ पर भी मिलता है, जहां कि लिखा है “[7[)00 $0 76 0[ ९ 
8006 5हांणा एा (शालशणा ४700008 9९076 #?शॉं6एणपे धार ४९० 06 (९8॥०07 ६0 
76 ।(04 3, 00 ज्वाते 85 ते॥6 8 50॥ एएलशा णा शील शक शा ण॑ [6 30 ०0 
(0॥€४ां98 ()।त 7९४ 8॥7077/_, 

. > अर्थात्‌ महारानी विक्टोरिया के पिद्दापनारूद होने के समय ( सन्‌ १८३२ ) तक सृष्टि 
उत्पत्ति का समय लोग ईसा से ४००४ वर्ष पूज्रे ही मानते रहे हैं ओर अब भी यहो तारीख बाईबिल 
के पुराने अहदनामे की उत्पत्ति को किताब के हाशिये पर लिखी गहती है। बध भी ब'ईबिल के अनुसात 
आदम से नूह तक ११ पोढ़ो ओऔ* नूह्‌ से इश्नाहीम तक १९ पीढ़ी होतो हैं. जिनमे कुल वष ३५७२ होते 
हैं ओर इन्नाहीम को हुये आज तक लगभग ३४०० वषे हुये इस हिसाब से आदम फो हुये कुल्ल लगभग 
७००० वष हुये। यही ईसाइयों का सृष्टि उत्पत्ति का काल है। यहूरो और मुसलमान भी इससे 
आगे नहीं जाते । 

लेकिन 50९7९06७ & 7गररल्या/0०7 नाम के अमेरिका के एक पत्र मे 20, |:॥0९6€» ने 
ै 28 ०0 0॥6 (७7%) नामक लेख लिखकर सिद्ध किया था कि इस प्रथ्वो को बने कम से कम 
७२ लाख वष हुये होंगे। पटना के अजायबधर म एक बृष्त का कम्बा तना जो लकड़ो से पत्थर बन 
गया है, रखा हुआ है। भू-गभ विद्या विशारदों का कथन है कि उसको लकड़ी से पत्थर बनने में कम- 
से-कम ५ करोड़ वष लगे होंगे। यदि ईसाई और मुसलमानों के सिद्धान्तानुसार सृष्टि उत्पत्ति को फेवल 
७ हज़ार ही वर्ष हुये, तो क्या यह वृक्ष का तना ४ करोड़ व्ये से खुदा के घर मे पड़ा पड़ा पत्थर बन 
गह्ा था । पाठकों ने देख लिया इन मतों को बुद्धि का नमूना 

झोर आगे चलिये, 30)ध7 9! ७७५ नामा विज्ञानवेत्ता ने एक पुस्तक लिखो है जिसका 
नाम है “/].))९ & 8० ० 0॥6 ॥0७760॥ 7 ( प्रथ्वी की आयु ) जो लन्दत में छप कर प्रकाशित हुई 
है। उसमे दिया गया है कि विभिन्न वेज्ञानिक तरीकों से प्रथ्वी की आयु,जानने के जो भ्रय्न किये गये 
उनका फल्न निम्न प्रकार रहा।--- 


(१) सूयताप के द्वारा प्रथ्वी को आयु लगभग २ कगेड़ वष सिद्ध हुई। (२) भूताप के द्वाग 
लगभग ६ कगोड़ वष । (३) समुद्र के खारी जल के द्वारा लगभग ९० करोड़ व्य। (४) भूगभ के द्वारा 
लगभग २० करोड़ वष । (५) रेडियो 8०४ 0ए09 के द्वार लगभग ३७ कगोड़ वष | 

इससे भी थागे प्रोफेसर ज़ौली ने प्रथ्तो पर प्राणियों का समय ५० करोड़ वष माना है । 
२० जुताई सन्‌ १६३१ के प्रयाग से प्रकाशित होने वाले “लीडर” पत्र में मिस्टर ब'टसन डेविस ने 
लिखा था कि प७७07/8) २०४९७।०॥ (/0प72। ने वज्नानिकों को को कमेटो पृथ्वो को भायु जानने 
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के लिये नियुक्त की थी, उसने कई वष को स्त्रोज के पश्चात करोलिया ( रूल ) में यूरलियम के कुछ अंश 
को परीक्षा करके यह निम्चय किया है कि वह धातु १८४२०००००० वर्षो की बनी हुई है और जिसे 
चट्टान में वह पाई जातो है वह भी लगभग १४ करोड़ वष पहले को होगी। इस प्रकार पृथ्वी की आर 
लगभग २ अरब वर्ष की सिद्ध होती है। इगलेंड के प्रसिद्ध वेज्ञानिक और तत्ववेत्ता डाक्टर जकर 
जीन्स ने भो जो कलकत्ते की 520970०06 कांग्रेस के सभापति बने थे, अपनी पुस्नक्क (7ए९/8: 
4& 7०प7००१ [738 में एक आम यूगोलियम का इतिद्दास देखकर यही सिद्ध किया है कि प्रृथ्व्री को आर 
सगभग २ अरब वध की होगी । 
कट्टिये पाठकगण ! है न यद्द वदिक सिद्धान्त की विजय ? अथवंवेद के “शतंतेड्युनम्‌ 
इत्यादि मन्त्र में पृथ्वों की कुल आयु ४ अरब ३२९ करोड़ वष की बतायो गई है जिसमें से त्गभ/ 
२ अरब वर्ष अर्थात्‌ १६७७२६४६०४४ वष ब्यतीत हो चुके हैं। यही हमारा पेदिक सृष्टि संवत हे । इसरं 
सिद्ध दोता है कि हमारे वेदिक-घम के सिद्धात कितने वेज्ञानिक और तक संगत हैं। ठीक कहा है-- 
“तक युक्त विज्ञान सिद्ध, पर वेदिक घमम हमाग है । 
है सब से प्राचीन, हमें वह प्राणों से भो प्यारा है ॥ 
तन सन जीवन घन साधन सब, वेद घर्म पर वारगे | 
यह वज्ञानिक घमम विश्व में, “सूर्य” समान प्रसारेंगे॥ 


४७ ५३7९09५/53870९%५३/१४११५१ $४/१४७६४१४४/९४९६ ४५/६६४०६४१४/६घ?६४७४४/५३११३: 
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€ का 5 
यजुवद के पतर 
[ प्रोफेसर विश्वनाथ, विद्यालझ्लार लाहौर भूतपूत्र बेदोपाध्याय गुरुकुल कांगड़ी ] 

पंचमहायज्ञ प्रत्यक ग्रहस्थी को करने चाहियें--यह विधान मनुस्मति आदि ग्रन्थों 
मिलता है | इन पत्नमहायज्ञों में पिठ्यज्ञ भी है । पोराणिकों के मतानुसार पित्यज्ञ मत- 
पतरां क संबन्ध में क्रिया जाता है | परंतु ऋषि दयानन्दर का यह मंतव्य है कि पितृयज्ञ का 
वेघान जीवित पितरों के संबन्ध में है, नक्रि मृत पितरों क संबन्ध में । यजुर्वेद में पितरों का 
[हुत स्पष्ट रूप से वणन है । इस लिए इस लेख में “यजुर्बद + पितर्रो? पर कुछ विचार 
कया जायगा | 








(१) पितर का श्रथे 
“पित्तर' शब्द से केवल पिता-व्यक्तियों का श्थात केवल पुरुप-व्यकियों का ही 
न्हण नहीं होता, अपितु माता और पिता इन दोनों व्यक्तियों का अथोत्‌ पुरुष और स्त्री इन 
नो व्यक्तियों का ग्रहण होता हैं । व्याकरण की दृष्टि से पितृयज्ञ शब्द में “पितृ” शब्द का 
रक शेष मानना चाहिए । जेसे कि साता च पिता च८पितरौ; तथा मातरश्थ पितरश्व८पितर:। 
प्सलिए पितृयज्ञ का अथ हुआ “बह्द यज्ञ जो कि माता और पिता तथा इनके पूव्जों के संबन्ध 
व' किया जाय” | 


(२) पित्माण ओर पितर 
क पितरों के संबन्ध में “पितृयाण” शब्द का बहुत प्रयोग होता है । पित्याण का 
सथ है “पितरों का यान”, “पितरों का मांगे” अथात्‌ पितरों के जीवन का माग | प्रश्नोपनिपद्‌, 
थम प्रश्न वीं कडिका इस संबन्ध में निम्न प्रकार हे--- 
प्र “संवत्मरो वे प्रजापति: तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च। तद्य ह वे तदिष्टापूर्त कृतसृत्यु- 
'सासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । ते एवं पुनराबत्तन्ते । तस्मादेते ऋषय: प्रज्ञाकामा: 
क्षिण प्रतिपद्यन्ते । एप ह वे रयियः पितृयाण:” । 
अथीत्‌ “संवत्सर को प्रजापति कहते हैं । उस संवत्मर के दो अयन हैं. 
क्षिण (अयन) और दूसरा उत्तर ( अयन ) । तो जो लोग क्वइट्टकर्मो और +आपूते कमा 
(. अपने कतेव्यकम मानते हैं वे चन्द्रमा-संचन्धी लोक पर विजय पाते हैं । वे ही बार बार 
ये लोक की ओर आते हैं । इस लिये ये ऋषि जो कि प्रजा ही कामना वाले हें--वे दक्षिण 
गे को (अपने जीवन माग के रूप में) स्वीकार करते हैं। यह दक्षिण मांगे द्वी रयि है, जिसे 
5 पितृयाण भी कहते हैं ”? | ; 
इस उद्धरण में पितृयाण के संबन्ध में निम्न लिखित कथन हे--- 


बज >28.. अजननं को... 3+ककरककम- जज जता अआिीओ तिल बज का बज अन्‍न्‍नकम--, >क सा५3म पे फमनयाकन,. ले, जता 


# अ ग्नहोत्रं तप: सत्य वेद्ानां चानुपात्षनम । आतिथ्य॑ वश्चदेश्ख इप्टमित्यमिधोयते ॥ 
+ वापीकूपतडागादि देवतायतनानि थ । अन्नन्नदानमाराम:ः पूत्तमित्यभिषीयते ॥ 
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(क) संबत्सर अथोत वे प्रजापति हे, प्रजाओं का पति हे, रक्षक हे । 

(ख) संवत्सर के दो अयन होते हैँ । एक दक्षिण अयन और दूसरा उत्तर अयन। 
संवत्सर इन दो अयनों छे द्वारा प्रज्ञाओं का पति अथात्‌ ग्क्ञक बना है| दक्षिण अयन शीत- 
काल का समय है जब कि सूच दक्षिण की ओर अयन अथाव प्रयाण करता है, और उत्तर 
अयन ग्रीष्म काल का अयन है जबकि सूय उत्तर की ओर अयन अथात्‌ प्रयाण करता हे । 
संवत्सर अपने इन दोनों रूपों द्वारा प्रजाओं का पति बना हुआ हे, प्रजाओं का रक्षक बना 
हुआ हे । अथात्‌ संवत्सर शीतकाल और ग्रीष्म काल इन दो रूपों द्वारा प्रज्ञाओं की रक्षा 
कर रहा है )। 

(ग) जो लोग “इष्ट” अथात यज्ञयागों तथा होमादि कर्मा को अपना कत्तव्यकम 
सममभते हैं, तथा साथ ही “आपूत्त” या “पूत्तत अथात्‌ “सामाजिक उपकार के कर्मा को भी 
अपना कत्तठय कम सममभते हैं वे चन्द्रममलोकऋ पर विजय पाते हैं । 

(घ) इष्ट और आपूत कर्मा को अपने कत्तव्यकर्म समझने वाल्ले लोग बार २ गृद्दस्थ- 
धम में आते हैं । 

(ड) ऋषि कोटि के लोग--प्रजा की कामना के कारण दक्षिण माग को अपने जीवन 
का माग मानते हैं और वे इस माग पर चलते हैं । 

(च) इस दक्षिण मागे को ही रयि भी कहते हैं और पित्याण भी | 

इन कथरनों की व्याख्या यह है कि एक प्रकार के लोग तो वे होते हैं, जो कि त्रह्मचये 
आश्रम समाप्त कर गृहस्थ धम में प्रवेश कर यज्ञ आदि कर्मा तथा नानाविध समाजोपकार कर्मों 
को करते हैं; तथा दूमरे प्रकार के लोग व होते हैं ज्ञो कि ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त कर सीघध संन्या- 
साश्रम में प्रवेश कर अध्यात्मचिन्तन में लग कर फिर संसार का उपक्ार करत है। इनमें से 
पहिल प्रकार के लोग “दक्षिणायन” माग के अवलम्बी हैं, और दूसरे प्रकार के लोग उत्त- 
रायण माग के अवलम्बी हैं । संवत्मर मसे अउने दानों मार्गा द्वारा प्रज्ञाओं की रक्षा करता 
है, केवल एक मागे से संबत्पर प्रजाओं की रक्ष नहीं कर सकता, इसी प्रकार मनुष्य समाज 
के दोनों प्रकार के व्यक्ति मिज्ञ कर ही दक्तिणायन माग और उत्तरायणमाग का अवलम्बन कर 
समग्र प्रजाओं शी रक्षा करते हैं, केबल एक माग से अथात्‌ केवल गूहस्थवर्म के मांगा से या 
कंबल आरंभ से ही संन्‍्यासघम के माग से प्रजाओं की रक्षा नहीं हो सकती | 


ग्रहस्थयमावलम्बी व्यक्तियों के जीबन माग को “दक्षिण” माग कहा गया हे । 
संबत्मर का दक्षिण अयन हास हवा अयन है । सूय दक्षिण दिशा में ज्ञाकर अपनी शक्ति 
ओर तेज की दृष्टि से हास को प्राप्त होता है । परन्तु हा को प्राप्त हो कर शरत काल में 
अजन्नों तथा फल और फूज्नों और बनस्पतियों को उत्जन्न करता है । इसी प्रकार ग्रृहस्थधमा- 
वलम्बी व्यक्ति ग्रहस्थमागे शो प्राप्त कर अपनी शारीरिऋ शक्ति आदि का तो ह्वाम करते हैं। 
परंतु इस हास के द्वारा वे संसार को नई-नई शक्तियों वाली नाना विध प्रजञाओं, अथात्‌ संतानों 
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को देकर संमार का उपकार ओर भला करते हैं । बिना गृहस्थयमे के कोई मनुष्य उत्पन्न ही 
नहीं हो सकता । मनुष्य कोटि के लोग भी गृहस्थयम के परिणाम हैं, ऋषि फोटि के लोग 
भी ग्ृदस्थधम के परिणाम हैं, देव कोटि के लोग भी ग्रहस्थधर्म के परिणाम हैं | ज्ञानी, ध्यानी, 
विद्वान, व्यापारी, योद्धा, देशभक्त, कलाकौशलविज्ञ, संन्‍्यासी आदि सच व्यक्ति, ग्रहस्थधम के 
ही परिणाम हैं | इसलिये ग्रहस्थथम में अपनी शक्ति के ह्वरास की उपेक्षा कर और इससे 
संसार की सत्ता और संसार के उपकार को लक्ष्य में स्थापित कर ग्रहस्थधम में प्रवेश करना 
चाहिए । ग्ृहस्थधर्म का माग इस हास की दृष्टि से ओर उत्पादक की दृष्टि से दक्षिण है, तथा 
दक्षिण माग । 

इसी प्रकार संबत्सर का उत्तर-अयन शक्ति का प्रतिनिधि है | सूथ जब उत्तर-अवन 
की ओर गति करने लगता है तो इसकी शक्ति और तेज बढ़ने लगता है तो 
उत्त-अयन की पूरी अवधि तक पहुंच कर सूयथ जून मास के तेज और 
प्रकाश से तपने ओर चमकने लगता है, इसका तेज शरीर क्रो असह्य हो जाता है, प्रकाश 
आंखों को चुधिया देता है । इस समय सूथ अपने पूण तेज में होता है । इस्र प्रकार उत्तर- 
अयन---शक्ति संचार, शक्ति बृद्धि और शक्ति के पूण यौबन का भ्रतिनिधि है | यह माग 
उन व्यक्तियों का मागे हे जो कि तब्रह्मचय से ही संन्यास धम में चले जाते हैं और गृहस्थधर्म 
का अवलम्बन नहीं करते । यतिवर ऋषि दयानन्द उत्तर-अयन के व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्तियों 
के बिना संसार में शक्ति और तेज्ञ का संचार नहीं होता । इस उत्तर-अयन के जीवनमाग का 
वणन क्रिया जायगा । 

इसी प्रकार ग्रहस्थवमावलम्बी व्यक्तियों के जीवनमाग को “चन्द्रमस” कहा गया है 
ओर ग्रहों, शालाओं, कोठियों को चन्द्रमस लोक कहा गया है । ग्रृहस्थों के रहने सहने के 
स्थान को भी “जोक” या “गृहस्थलोीक” कहते हैं । विवाह हो चुकने पर पत्नी को अथर्व वेद 
ने “पतिलोऋछक” में विराजने का अधिकार दिया है। पतिलोक वह स्थान है, घर है, जो कि 
पति का है, जद्दांकि पति रहता है । इसी पति लोक को चन्द्रम्स लोक कट्दा गया है। चन्द्रमा 
स्पष्ट घटता, बढ़ता, नष्ट होता हुआ तथा उत्पन्न होता हुआ, पूण्णता में तथा पूणनाश रूप में 
हृष्टिगोचर होता है । पतिल्नोक में या ग्रहस्थधर्म में ये ही दृश्य दृष्टिगोचर होते रहते हैंँ। कोई 
रोग के कारण शक्ति की दृष्टि से घट रहा होता है, कोई स्वास्थ्य के कारण बढ़ रहा होता हे, 
कोई संतान नष्ट हो ज्ञाती हे, तो कोई उत्पन्न होती है, कई संतानों में पूणता दृष्टिगोचर होती 
है और कईयों का अमावस्या के चन्द्र की न्‍्याई पूण हास दृष्टिगोचर द्ोता हे । इस साधम्य 
की दृष्टि से ग़हस्थधर्म के जीवनमाग को “चन्द्रमस” कहा गया है और इसी दृष्टि के गृहस्था- 
श्रम को चन्द्रमसम लोक कह्दा गया है । ग्रदवस्थी यदि वेदोक्त संयम की विधि से गयृहस्थ धर्म का 


& ब्रह्मापरं युज्यतां ऋह्म पूव ब्रद्मान्ततों मध्यतो ब्रद्दा सबेतः । 
सनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पतित्रोके विराज ॥१४।१६४॥ 
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पालन करे तो वे गृहस्थाश्रम पर विज्ञय पा जाते हैं, नहीं तो वे गृहस्थी जो कि असंयमी है. 
विषयलोलुप हेँ--वे गृहस्थ माग में जाकर हार खा जाते हैं । उनके लिए जीना भी दूभर हो 
हो जाता है | 

गरद्स्थाश्रम में प्रवेश करके वेदोक्त कर्मों को अपना कतेठय कस समभकर करन! 
चाहिये | इन कर्मा में चित्त लगाकर श्रद्धा और भक्ति स कर्मा को करना चाहिये। जिन लोगों 
को यृहत्थाश्रम का धर्म रुचिकर है, जो कि ग्रहस्थाश्रम के कर्मा द्वारा अपने संस्कारों का संचय 
करते हैं ऐसी व्यक्ति अपने संस्कारों से प्ररित होकर बार २ जन्म लेकर फिर ग्रहस्था श्रम में प्रवेश 
कर इस झ्माश्रम द्वारा संसार का ल॒पकार करते हैं। यह पुनरावत्तन हे, अथात ग्रहस्थधम में 
में पुन: २ भाना है | 

परन्तु स्मरण रहे कि वेद ने इस सर्वोपकारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का 
अधिकार केवल ऋषिकोटि क व्यक्तियों को दिया है। अनृषि ग्रहस्थी ग्रहस्थ की महिमा को 
ग्रहस्थ के उद्दश्य को नहीं समझ सकते | वे नहीं समझ सकते कि गृहस्थ धम का उद्देश्य है 
“प्रजोत्पादन” न कि भोग । प्रजोत्पादन का अभिप्राय है उत्तम सन्तानों को पदा करना | अनुषियों 
की सन्‍्ताने भोगवासना का परिशाम होती हैं, और ऋषियों की सन्‍्ताने दिव्य भावनाओं का 
परिणाम होती है । ऊपर के प्रश्नोपनिपद्‌ के उद्धरण में ग्रहस्थाश्रम का अधिकार केवल ऋषि 
कोटि के व्यक्तियाँ को दिया गया है । 

यह दक्षिण माग या चान्द्रमसलोक ही रयिमाग या रयिलोक है । इसको पितृयाण 
भी कहा गया है । इस प्रकार प्रश्नोपनिषद्‌ में ग्रहस्थाश्रम को दक्षिण माग, चन्द्रमसलोक, रयि- 
माग और पितृयाण--इन शब्दों द्वारा कहा गया है । 

इस व्याख्या द्वारा यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि “पितर” वे व्यक्ति हैं जो कि 
ग्रहस्थथम का जीवन व्यतीत करते हैं. तथा वे भी जो कि इस ग्रहरथ मागे से गुजर कर अगत्े 
आश्रमों में जाते हैं । 

(३) देवयान 

ऊरर के लेख में “पितृयाण” और “पितर”---इन शब्दों के अभिप्रा्यों की व्याख्या 
हो चुकी हे | इन शब्दों के सम्बन्धी शब्द है “देवयान” और “देव” शब्द | इनके सम्बन्ध में 
प्रभोगनिपद, प्रथम प्रश्न, करिडझ्ला १० इस प्रकार है :-- 

अथोत्तरेण तपसा बत्रह्मचर्येश श्रया विद्ययाउउत्मानमन्विष्यादित्यमभिज्यते एतद्रे 
प्राणनामायतनमेतदम्तमभयमेतत्परायणमेतर्मान्र पुनरावत्तेते, इत्येष निरोघ:” । 

भथोत्‌ “उत्तर माग के द्वारा, तप द्वारा, ब्रह्मचय द्वारा, श्रद्धा द्वारा तथा विद्या द्वारा 
आत्मा का अन्वेषण कर आदित्य पर विजय पाते हैं। यह उत्तरमाग प्राणों का घर है, यह 
अमृत है अभय है, यह परम-अभय है, इससे' पुरातनवत्तेन नहीं होता, यह निरोध माग हैं” । 

यह वबणन देवमाग का है। प्रश्रोपनिषद्‌ के प्रथम प्रश्न की ६ वीं कण्डिका में 
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पिठथाण का वन है और इस १० वीं करिडवा में देवयान का वणन है। इसमें निम्नलिखित 
भाव दशाए गय हैं । 

(क) देवयान के माग का नाम “उत्तर माग” भी है । 

(ख) उत्तरमाग का अभिप्राय है तप का सागे, ब्रक्मचये का माग, श्रद्धा का भागे 
ओर विद्या अथात्‌ आत्मविद्या का माग । 

(ग) उत्तरमाग का दहदेश्य है “आत्मा का अन्वेषण”, नकि गृहस्थ धमम । 

(घ) इस उत्तरमागे को आदित्यमाग भी कहते हैं। उत्तरमागंगामी आदित्यमागें पर 
विजय पाते हैं। 

(डः) उत्तरमाग से प्राणों का या शक्ति का संचय होता हे, शीघ्र मृत्यु नहीं द्ोती 
अथात्‌ सनुष्य दीधजीवी हो जाता है, तथा मनुष्य भय रहित हो जाता है । 

(च) इसको पर-अयन भी कहते हैं । 

(छ) इस माग में जाऋर पुनराबत्तन नहीं होता | पित॒याण मागे में जीवन व्यतीत 
करने वाला व्यक्ति अपने संस्कारों के वश माता-पिता होने के मांग में फिर २ आता रहता हे, 
परन्तु देवयान या उत्तरमाग में जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति माता पिता होने के मांगे 
में कभी लौट कर नहीं आता । जब वह अपने वत्तमान जीवन में ज्ञानपूवक पितृयाण के माग 
को त्याग चुका है और उसने अपने जीवन का उद्देश्य देवयान मागे बना लिया है, और इस 
वत्तमान जीवन में देवयान माग सम्बन्धी संस्कार उसकी आत्मा में ओर भी दृढमूल द्वो 
चुके हैं तो वह अपने भावी जन्मजन्मान्तरों में किस प्रकार गृहस्थ मांगे में अथात्‌ पितय्झण 
मारे में पदापण कर सकता है। इललिये “न पुनरावत्तन्त” द्वारा देवयान मागे का वणन 
उचित ही प्रतीत होता है । 

(ज) इच्त उत्तरमाग का नाम निरोघमागे भी है । इस माग में सांध्षारिक वृत्तियों 
करा निरोध कर आत्मान्वेषण के माग में पदापण करना पड़ता है, इसलिये उत्तरमाग को 
निरोध का माग कहा गया है । 

(४) पितृयाण ओर देवयान स॑ भेद 

(१) “पितयाण” मार्ग को दक्षिण का मांगे कद्दा गया है और “'द्वयान” मागे 
क्रो उत्तर का मांग कहा हे। सूर्य जब दक्षिण मांगे का पथिक बनता है तो वह “पितृयाण” 
प्रार्गी का प्रतिनिधि होता है, ओर सूये जब उत्तरसाग का पथिक बनता है तो वह “देवयान” 
प्रार्गी क प्रतिनिधि होता है | पहला मागे शक्तिक्षय और उत्पादकत्व का सूचक है, और दूसरा 
प्रागे शक्ति संचय ओर तेज का सूचक है । 

(२) पितृयाण कम माग है, और देवयान ज्ञानमाग है । 

(३) पिठृयाण को चन्द्रमास मांगे कहते हैं ओर देवयान को आदित्य मागे। 

(७४) पितृयाण वाले बार २ गृहस्थ धरम में आते दूँ, परन्तु देवयानी लोग अपने 
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“निवृत्तिसाग के संस्कारों की प्रबलता के कारस्य बार २ उत्पन्न होकर भी गृहस्थ में नहीं आते । 

(४) पितठ्याण वाले गृदस्थ में अपनी शक्ति का ठयय करते हैं परन्तु देवयान व 
इस शक्ति का संचय करत हैं, इस प्रकार देवयान माग वाल्ले दीघजीवी दो जाते हैं और नि२ 
होकर विचरते हैं । 

(६) पितृयाण “रयि माग” है और देवयान “प्राणमाग” है| 

इस प्रकार “पितर” और “देव” तथा पितृयाण और देवयान शब्दों द्वारा जीर 
पितरों तथा जीवित देवों का ही वणन प्रतीत होता है, मत पितर तथा मृत देवों का नहीं: 
यहसिद्धात्त हृदयंगत हो चुझा होगा । जीवित पितरों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण 
डपर्थित किये ज्ञाते हैं । :--- 


(४) शतपथ ब्राक्षण ओर जीवित पितर 
शतपथ ब्राह्मण २।४।२।२४ तथा २॥६।१।४२ में लिखा है कि “गृहाणां ह पि 
ईशते”। अथात्‌ पितर गृद्दों क अधीश्वर हैं, अधिपति हैं, स्वामी हैं । इस प्रमाण द्वारा 
ज्ञात होता है कि ग्रृहस्थ धरम के अवलम्बी जन पितर कहलाते हैं, ओर ये जीवित व्यक्ति 
सम्भव हैं, मृत नहीं । 


(६) शाह्वायन श्रोतस्तत्र ओर जीवित पितर 

शांखायन श्रोत्रसूत्र १६२४-६६; तथा शतपथ ब्राह्मण १३।४।३।६ में लिखा है कि :- 

यमो वेवस्बतो राजेत्याह । तस्य पितरों विशः। त इसमे आसत इति स्थविरा उपसरे 
भवन्ति । तानुपदिशति यजूषि बेद:-- 

इसका अर्थ यह हे कि “यम” अथाोत्‌ प्रजाओं का नियन्त्रण करने वाला तथा स्व 
यमनियरममों का पालन करने वाला, और “बेवस्वत” अथात्‌ विवस्वान्‌ के सदृश श्रतापी झादि 
ज्क्कचारी व्यक्ति गाजा होना चाहिये | उसके पितर हैं प्रजाजन, अथात्तू ये जो कि उसके सर 
आसनों पर विराजते हैं, अथात्‌ स्थविर व्यक्ति, जो कि वयोबुद्व तथा ज्ञानबृद्ध व्यक्ति : 

नें सजा उपदेश में कद्दता है कि तुम्दारा तेद यजुर्वद है” । 


इससे प्रतीत होता हे कि राजा के खासने आसनों एर बठे हुए, उसके सलाहृउः 
स्थविर प्रजाजन पितर कद्दलते हैं। राजा के संमुख बठे हुए म्थविर प्रजाज़न जीबित वरया 
ही हो सकते हैं, सत व्यक्त नहीं। 

इस उद्ध रण में यह भी कहा गया है कि राजा इन ज्ञान वृद्ध औए वयोवृद्ध पि. 
को उपदेश रूप में कद्दता है कि तुम्हारा बेद यजुर्वेद है । इससे ज्ञात होता है कि यजुर्वेर 
विशेष कर पितरों का बणन होगा । इस लिए यजुर्वेद के उन मन्त्रों के भी प्रमाण यहां ई 
जाते हैँ जिनसे कि सिद्ध दोगा कि यजुर्वेद की दृष्टि से भी पितर जीवित व्यक्षि ही हैं : 
व्यक्ति नहीं । 
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(७) यजुर्वेद भर जीवित पितर 
यजुर्वेद अध्याय २, २६ से ३४ तक के मन्त्र पिग्डपितृयक्षपरक हैं। पौराणिक 
[द्वान्‌ तो पिण्ड पितृयज्ञ में म्तपितरों के उपलक्ष में गुंदे आटे के पिण्ड का दान करते हैं 
गैर साथ ही बसख्र दान की पद्धति को पूरा करने के लिये बच्चों के स्थान में धागा पिण्डों के 
थ समप॑ण में घर देते हैं । इन मन्त्रों में जीवित पितरों को घर बुला कर उनके सत्कार का 
णन है | इस सत्कार में पुत्र-पौत्र आदि अपने वानप्रस्थी तथा संन्‍्यासी पितरों को घरों में 
लाकर उन्हें भोजन कराते हैं और साथ ही उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको वर्धों का 
न करते हैं | इस पक्ष की पुष्टि में कतिपय मन्त्र प्रमाण रूर में उद्धृत किये ज्ञाते हैं :-- 
अन्र पितरों मादयध्य यथाभागमावृषायध्वम्‌ । अमीमदनन्‍्त पितरो यथाभागमाब्रषायिषत | 
यज़ु. अ. २, मं. ३१॥ 
“हे पितरो | इस घर में अपने आप को आनन्दित तथा तृप्त करो तथा य्थेच्छ 
जन करो” | “पितरों ने अपने आप को आनन्दित तथा तृप्त कर लिया है तथा यथेच्छ 
ज्ञन किया है ।” 
इस मन्त्र के प्रथमाध में ग़हरथी “पितरों? के प्रति कहते हैं कि ञआआाप हमारे घरों 
' पधारे हैं कृपा करे अपने आपको भोजन द्वारा तृप्त तथा आनन्दित कीजिये। मन्त्र के 
(तीयाघ भाग में यूहस्थी परस्पर परामश कर रहे हैं कि पितरों ने यथेच्छ भोजन द्वारा अपने 
॥पको आनन्दित तथा तृप्त कर लिया है। यद्द परामश उस समय दोता है जब कि पितर 
पना २ भोजन समाप्र कर चुकऋते हैं । 
इस मन्त्र का वणन केवल जीवित पितरों के सम्बन्ध में ही समुचित हो सकता है । 
मो व: पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः पितर: स्त्रधाये, 
मो वः पितरो घोराय, नमो वः पितरो मन्‍्यवे, नमो वः पितर:, पितरो नमो वो, 
हान्‍नः: पितरो दत्त, सतो व: पितरो देष्मे-तद्व:ः पितरों वास, आधत्त ॥ यजु. अ. २, मं. ३२। 
“हे पितरों ! तुम हमारी समाज के जीवन के लिये रस रूप हो हम तुम्हारे इस रस 
प के प्रति नमस्कार करते हैं; झ्ुकते हैं, दे पितरो ! तुम दमारे पापों और दुष्कर्मा का शोषण 
रने वाले हो तुम्हारे इस शोपणरूप के प्रति नमस्कार हो; दे पितरो ! तुम हमें उपदेशों द्वारा 
वनदान करते हो तुम्हारे इस जीव रूप के प्रति नमस्कार हो; हे पितरों। तुम हमें सात्विक 
ज्ञों क सेबन का उपदेश करते हो तुम्हारे रवधारूप के प्रति नमस्कार हो; हे पितरो ! दुष्टों और 
गैर दुष्टभावों के प्रति तुम घोररूप हो तुम्हारे इस घोररूप के प्रति नमस्कार हो) दे पितरो ! तुम 
त्विक क्रोव करने वाल्ले हो तुम्दारे इस मन्युरूप के प्रति नमस्फोर हो; नमस्कार हो तुम्हें हे 
'तरो ! हे पितरो: नमस्कार हो तुम्हें; हे पितरो | बानप्रस्थी हो जाने पर या संन्‍्यासी दो जाने पर 
प्र हमें घर दे दो, हमें घरों का उत्तराधिकारी बनादों, “सतः” अथोात्‌ जब तक तुम जीवित 
शेगे तब तक तुमको दे पितरो ! हम देते रहेगें; हे पितरो ! तुम्हारे प्रति वस्त्रों का यहदद 
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समपण है, आप इन्हें पहनिये” | 

इस भन्त्र में “पितर” समाज के प्रति कितने उपकारी हैं इसका वगान कर अन 
में पितरों से उनके पुत्र-पौत्र जायदाद का उत्तराधिकार मांगते हैं, और साथ ही पितरों ब 
आश्वासन देते हैं कि आप जब तक जीवित रहेगे आप को हम सव ओऔवन सामग्री देत रहें 
तथा वस्त्र आदि देते रहेग॑ । वस्त्र देकर पुत्र-पौत्र पितरों # प्रति कहते हैं कि “थअ्राधत्त”?, इ 
चस्मों का आधान कर लीजिये, इन्हें पहन लीजिये। यद्द समग्र वर्णन मृत पितरों में कर 
चरिताथ नहीं हो सकता | 

आधत्त पितरो गभ कुमार पुष्करखजम्‌। यथेद्द पुरुषो3सत््‌ ॥ यजु. अ. २, सं. ३३ + 

“हे गुरु पितगो ! तुम इस कुमार को--जिसे कि हमने प्रसन्नता से कमल माह 
पहनाई हे--भअपने गुरुकुल में इस प्रकार रखो जसे कि माता गर्भ को अपने उदर में रखत 
है, ताकि यह पोरुप शक्ति से सम्त्न्न होकर गुरुकुल-माता से उत्पन्न हो? । 

क्या मृत पितर गुरूकुलों के आचाय हो सकते हैं ओर वे नवप्रविष्ट बालकों व 
ऐसी छुरक्षा कर सकते हैं जैसे कि माता अपने उद्रस्थ बालक की सुरक्षा करती है । 

(८) 

यजुर्वेद के १६ वें अध्याय में भी पितरों का वशन हे | इस अध्याय के भी कतिपर 
उद्धरणों का यहां उल्लेख किया जाता है। यथा :--- 

पितृभ्य: स्ववायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्य: स्वधा नमः प्रपितामद्देभ्य 


स्वधायिम्य: स्वधा नमः । अक्षन्‌ पितरोडमीमदन्त पितरोउतीतूपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ । 
यजु. अ. १६, म. ३६ ॥ 


“स्वधा अन्न का सेवन करने वाले पितरों के प्रति “स्वधा” अन्न हम देते हैं औः 

नमस्कार करते हें, स्वधा अन्न का सेवन करने वाले पितामहों के प्रति स्वथा अन्न हम देते ६ 
ञ् रु घ आर 

ओर नमस्कार करते हैं स्वधा अन्न का सेवन करने वाले प्रपितामहों के प्रति स्वधा अन्न हम 

देते हैं और नमस्कार करते हैं। पितरों ने भोजन कर लिया हे, पितर प्रसन्न तथा सनन्‍्तुष् 


हो गये हैं, पितर तृप्न हो गये हैं, दे पितरो ! ( भोजन कर चुकने पर जल से द्वाथ आदि की 
शुद्धि द्वारा ) शुद्ध दहोओ? । 


पितरों के प्रति उनके सेवन योग्य सात्त्विक भोजन देकर उन्हें तृप्त करना तथा भोजन 
के उपरान्त जल द्वारा उनके हाथ आदि को शुद्ध कराना कभी भी म्रत पितरों में सम्भव नहीं है । 

साथ द्वी यद्द भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस मन्त्र में केवल तीन पितरों का 
ही वणन हे । पौराणिक पद्धति में भी तीन ही पितरों के सम्बन्ध में पितृयज्ञ के करने की 
परिपाटी हे । ये तीन पितर हैं पिता, पितामद्द तथा प्रपितामद, अथात्‌ पिता, दादा परदादा । 
यह क्‍यों ! पिठ्यज्ञ जीवित पितरों के सम्बन्ध में होता है,--इप सिद्धान्त में तो इसरप्रश्न 
का दल सुलभ हे । परन्तु म्रतपितरों के सम्बन्ध में इफे प्रश्न का कोई समुचित समाधान नहीं 
मिल सकता । मनुस्मृति में कद्दा हे कि गृहस्थ पुरुष पंच मद्दायज्ञों का अधिकारी है । पंच मद्दा- 
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को में पितृयज्ञ का भी ममावेश हे। बवेदिक विधि के अनुसार वसु ब्रह्मचय समाप्त करने पर 
ब ब्रह्मचारी ग्रृहस्थ यें प्रवेश करेगा तो उप्तकी आयु उस समय २४ वें वे की समाप्ति पर 
गी। एक वर्ष के भीतर सन्‍्तान का उत्पन्न होना भी सम्भव हो जायगा। इस समय नव- 
हसथी की आयु २५ वें बष की समाप्ति पर होगी । मनुस्मृति में लिखा हे कि :-- 


अपत्यस्येब चापत्य तदारण्य समाबिशेत्‌ । 
अ्थात्‌ सन्‍तान की जब संन्तान हो जाय, तब बानप्ररथ घारण करना चाहिये । 


जब नवगुृहस्थी की आयु २४ वर्षा की होगी तब इसके पिता की आयु ५० वर्षो 
) होगी, और पितामह की ७५ वष की और प्रपितामह की १०० वर्षा की। वेदों में मनुष्य 
॥ औसतन आयु १०० वर्षा की ही कही गई है। यथा :--जीवेम शरद: शतम्‌ । 

इस प्रकार वेदिऋ प्रथा के अनुमार जब पुत्र पंच महायज्ञों में पितृयज्ञ के करने का 
प्रधिकारी होता हे तब वेदिक औसतन आयु के अनुसार नवगहस्थी के पिता, पितामद्द और 
पितामह का जीवित होना अधिक सम्भावित है । प्रपितागह के पूवर्जों का जीवित रहना 
प्रधिक सम्भावित नहीं । इसी लिये पिठ्यक्ष में तीन पृत्रज्ञों को ही अन्नदान वी तथा उनकी 
तेवा की प्रथा रखी गई है । यदि पितृण्ज्ञ मृत पितरों के सम्बन्ध में करना वेद को अभीष्ठ 
पता तो पितृयज्ञ में पिता, पितामद्द और प्रपितामद्द का नाम न लेकर इनके स्थान में इनके 
[बजों का नाम लेना चाहिये था, जिनके कि मृत द्वो चुकने की सम्भावना अधिक हे । परन्तु 
वेधि भाग में एसा नहीं हे। इससे रपष्ट परिणाम निकलता हे कि वेदिक विधि में केवल 


त्ीवित पितरों का ही पितृयज्ञ में यजन करने का विधान हे । 
उदीरतामबर उत्परास उन्मध्यम। पितर: सोम्याप्त:। अप्तु यईयुरबवृका ऋतज्ञास्ते नो5वन्तु पितरो दृवेषु 
॥ यज़ु: अर. १६ मं. ४६ ॥। 


“अचर, पर और मध्यम पितर,--जिन्‍्हों ने कि सोमत्रत लिया है, जिन्होंने अपने 
्रीय की सुरक्षा का ब्रत लिया हे,--वे दमें प्रवचन करें। जो कि सोमब्रत के कारण एक नई 
प्राण शक्ति को प्राप्त हुए हैं, जो वृक्त अथोत्‌ भेड़िये की न्‍्याई क्रोध करने वाक्ते नहीं हैं, जो 
घत्य के ज्ञाता हैं, वे पितर हमारे बुलाने पर दमारी रक्षा करें? । 

ऊपर के तीन प्रकार के पितरों को झ्यथोत्‌ पिता, पितामह और प्रपितामह को इस 
मन्त्र में अवर आदि शब्द द्वारा स्मरण किया गया है। अवबर का शअ्रर्थ हे छोटी उम्र वाले 
झधान्‌ पिता, पर का अथ है बड़ी उम्र वाले अथोत्‌ प्रपितामह तथा मध्यम का अथ है मंभली 
उम्र वाल अथोत््‌ पितामह | ये तीनों गहस्थ जीवन छोड़ने के पश्चात्‌ पुनः ब्रह्मचये त्रत का 
घारण करते हैं--इसलिये इन्हें “»ोम्यास:? कहा गया है। वेद की परिभाषा में सोम शब्द 
का अथ वीय भी होता है | अंग्रेजी का “5०7०7” शब्द “सोम” शब्द का द्वी अयश्लेश प्रतीत 
दोता है वद के सोम शब्द का पूवेरूप “सोमन” हैं जो कि “3९॥0९7? के साथ अधिक साहश्य 
रखता है | इस मन्त्र के अथ पर भी विचार करने से यही परिणाम निकलता है कि पितृयज्ञ 


में जीवित पितरों का द्वी सम्बन्ध है । 


सिद्धान्त श्रक्भु ] । [ ६१ 





अपने पक्त की पुष्टि में यजुर्बेद के निम्नलिखित प्रमाण और दिये जाते हैँ | यथा :-- 
बहिंपद्‌: पितर ऊत्यवागिमा वो हव्या चक्रमा जुपध्वम। त आगता वसा शन्तमेनाथा नः शंयोररपो दधात 
॥ यजुः अ. १६,. मं. ५५॥ 
“बन में रहने वान् पितर हमारी रक्षा करने के लिये हमारी ओर आए है (हमारे 
घरों में आरहे हैं), हे पितरो ! तुम्हें हम ये खाने के पदाथे देते हैं, प्रीति से इनका सेवन 
करो | वे पितर अपनी शान्तिमयी रक्षा के साथ आए हैं, तुम आकर हमें शांति दो, भावी 
दुःखों से हमारी रक्षा कगो, और हमें निष्पाप बनाओ” । 
उपहूता: पितर: सोम्यास: बर्हिष्येपु निधिपु प्रियेपु । त आगमन्तु त इह श्रुवन्त्वघित्रवन्तु ते3बन्त्वग्मान ॥ 
यजुः अ. १६. में. ४७ 
“सोमब्रती पितर--जो कि अपने वनस्थ के प्रिय खजानों ( अथात्‌ ज्ञान, ध्यान, 
तपस्या, विचार आदि ) में विचरते हँ--श्रद्धा से बुलाए गये हैं। वे आवें, इस घर में आकर 
हमारे कथनों को सुने, वे अधिकार पूत्रेक हमें उपदेश दें व हमारी रक्षा करें” । 
आक्या जानु दक्षिणतो निषद्येम॑ यज्ञममि गशीत विश्वे। माहिंसिप्ट पितरः केनचिन्नो यद्व आग: 
पुरुषता कराम ॥ यजुः: अर. १६, मं. ६२॥ 


“हे पितरो ! अपने घुटने टेक कर और दक्षिण दिशा में ( बिछाए आसनों पर ) 
बैठ कर इस पितृयज्ञ में हमें उपदेश दीजिये | हे पितरो ! क्रिसी भी अपराध के कारण हमारी 
हिंता न करो जिस अपराध को तुम्हारे प्रति हमने पुरुष सुलभ भ्रम के कारण क्रिया है” अथात 
पितृयज्ञ में सत्कार आदि की न्यूनता आदि के कारण जो अपराध हम से हो गया है” । 
आसीनासो5रुणीना मु प्सथे रयि घत्त दाशुपे मत्याय | पुत्रेभ्य: पितरस्तस्य बस्व: प्रयरुछुत त इहोज दधात 

यज्भु. अ. १६, म. ६३ ॥ 

“हे पितरो ! किरणों की गोद में अथात्‌ वानप्रम्थ आश्रम आदि में खुन्ती हवा और 
खुली किरण की गोद में बंठ कर तुम लोग भपने दानी-भक्तों के प्रति अपने उपदेशरत्नों का 
प्रदान किया करो | द्वे पितरो ! अपने पुत्रों के प्रति उनके उत्तराधिकार रूप में उन्हें जो धन 
मिलता है वह वह उन्हें दे दो” । 
इरं पितृभ्यो नमो5अस्त्वद्य ये पूत्रोसो य उ परास ईयुः। ये पार्थिव रजस्यानिषत्ता ये वा नूलन॑ 
सुश्जनासु विचछु ।। यजु: अ. १६, मं. ६८॥ 

“श्राज अथात्‌ पितृयज्ञ में हम पितरों के प्रति नमस्कार करते हैं, उन पितरों के 
प्रति जो कि हमारे पूवेज हैं अथात्‌ अवर रूप पूवज हैं, तथा उनसे मी परे के पूवेज अथात्‌ 
मध्यम और परास पूवेज हैं जो कि चल्ले गये हैं, अथात्‌ गृहस्थजीवन त्याग चुहे हैं। तथा 
जो इप्त पार्थिक लोक में ही अभी तक स्थित है, अथात्‌ जीवित हे, और जो निश्चित रूप से 
अमी प्रजाजनों में ही विराजते हैं” । 

ये मन्त्र स्पष्ट दशा *हे हैं कि पितयज्ञ का वेदिक स्वरूप यही है कि जीवित प्रितरों 


की श्रद्धा से सेवा और शुश्षपा करना, न कि सृत पितरों की । 


६२ ] [ आय १६४ नवम्बर १६४७ 
जीवेश्वर प्रकरते भेद विषयक वेदिक पिडान्त 
वेद ओर नर्वान वेदान्त 
[जल्े०--पं० घमदेव जी सिद्धान्तानद्वार विद्यावाचस्पति, स० मन्त्री सावदेशिर आये प्रति- 
निधि सभा देइली ] 








जीव और परमेश्वर के भेद और सम्बन्ध विषयक वेदिक सिद्धान्त को वेदिक धर्मो 
द्वारव्क शिरोमणि आचायबर महर्षि दयानन्द जी ने अपने अमरग्रन्थ सदत्याथप्रकाश के अन्त 
में दिये “स्वम॒न्तव्यामन्तव्य प्रकाश” में निम्न शब्दों में प्रकट किया है-- ः 


“> भन्तव्य (--जीव और ईश्वर स्वरूप और वेधम्य से भिन्न और व्याप्य-व्यापक 
और साधम्य से अभिन्न हैं अथात्‌ जेसे आकाश से मूर्तिमान्‌ दृव्य कभी भिन्न नथा, न है, 
न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा, इसी प्रकार परभेश्वर और जीब को व्याप्य- 
ठ्यापक, उपास्य उपाघक, ओर पिता पुत्र इत्यादि सम्बन्ध युक्त मानता हूं ।” 

इस तथा अन्य मन्तठ्यों के विषय में महर्षि दयानन्द जी ने स्वप्तन्तव्यामन्तव्य- 
प्रकाश में स्पष्ट लिख दिया है कि अब जो बंदादि सत्य शाख और ब्रह्मा से लेकर जेमिनि मुनि 
| प्यन्तों के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैँ जिन को कि में भी मानता हू । सब सज्जन मद्दाशयों 
के सामने प्रकाशित करता हूं। में अपना मन्तव्यामन्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन काल 
। में सब को एक सा मानने योग्य हे ।” * 
महर्षि दयानन्द जी द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त मन्तव्य पर मुख्यतः बेदों के आधार 
पर कुछ विचार इस लेख में करना चाहता हूं क्योंकि कोई भी आस्तिऋ बेदों के प्रामाण्य से 
इन्कार नहीं कर सकता । निम्नलिखित वेद्मन्त्र इस विषय पर उत्तम प्रकाश डालते हैं । 

५» (१९) खब से प्रथम में उस सुप्रसिद्ध बेदमन्त्र का उल्लेख इस विषयक वेदिक सिद्धांत 
के प्रतिपादन करने के लिये करता हूं जिसको महर्षि दयानन्द जी ने विशेष रूप से उद्धृत 
किया है तथा जो सबथा र॒पष्ट हे-- ५ 

दवा सुपणो सयुजासखाया समान वृत्तं परिषस्वज्ञाते । 

तयोर॒न्य: पिप्पल॑ स्वाइ्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ऋ० १।१६४।२० 

इस मन्त्र का अथे ऋषि दयानन्द ने सत्याथप्रकाश में इस्र प्रकार किया है । जो 
उनके संस्कृत भाष्य का लगभग अक्षरश: अनुवाद हे --(ह) जो ब्रक्ष और जीव दोनों 
(सुपणा) चेतनता और पालनादि गुणों से सट्श (सयुज्ा) व्याप्य-व्यापक भाव से संयुक्त 
(सखाया) परस्पर मित्रतायुक्त अनादि हैं और (समानम्‌) वेसा ही (वृक्षम) अनादि मूलरूप 
कारण और शाखारूप काय युक्त वृक्ष भ्रथात्‌ जो स्थूल होकर प्रत्नय में छिन्न भिन्न हो जाता है । 
वह तीसरा अनादि पदाथ इन तीनों के ग्रुण कम स्वभाव भी अनादि हैं। (तयोः अन्य: ) 


०2 पक ०५ गडगएक, कमा 


सिद्धान्त अछू ] [ ६३ 





इन जीव और ब्रद्ष में से एक जो जीव है वह इस वृत्ष रूप संसार में (पिप्पलम ) पाप पुएय 
रूप फलों को (स्वाद्ृत्ति) अच्छे प्रकार भोगता है और (अन्यः) दूसरा--परमात्मा (अनश्नन्‌) 
न भोगता हुआ (अ्रभिचाकशीति) चारों "र अथात्‌ मीतर बाहर सबतन्न प्रकाशमान हो रहा हे । 
जीब से ईश्वर, ईश्वर से जीव और 4," प्रकृति भिन्न खरूप, तीनों अनादि हैं | » 

मन्त्र का अर्थ सर्वथा त्पष्ट है और वह् जीवेश्वर प्रकृति भेव्‌ का प्रतिपादक है इस 
में संदेह का कोई कारगा नहीं | 

मुण्डकोपनिषद्‌ के तृतीय रूण्डक में इस वेद मन्त्र को उद्घृत करके इसी की व्या. 
ख्या के रूप में निम्न वचन दिया है जो बड़ा महत्त्वपूण है-- 

समाने वृक्ष पुरुषो निमग्रोडनीशया शोचति मुद्यमान: । 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशम्‌ , अस्यमहिमानमिति वीतशोक: ॥ मुंडको० ३॥२ 

अथात्‌ अनादि नित्य होने से अपने ममान प्रकृति रूप वृक्ष में फँसा हुआ जीव 
शरीर इन्द्रिय मन आदि पर अपने स्वामित्व को खोकर मोह अज्ञान वश शोक करने लग जाता 
है | किन्तु जब वह अपने से अन्य भिन्न आनन्दमय ईश्वर के दशन करता है और उसकी 
महिमा का चिन्तन करता है तव वह शोक रहित हो जाता है । 

यहां भी जीव ईश्वर प्रकृति भेद का स्पष्ट प्रतिपादन है । इतना होने पर भी भ्री 
शहूराचाय और सायणाचाय आदि ने उपयुक्त वेदमंत्र और इस उपनिषत्‌ के वचन फो जिस 
खंचातानी से जीवेश्वर अभद परक लगाने का वत्न किया है उसे देग्वकर किसी भी निष्पक्तपात 
विचारक विद्वान्‌ को आश्चय हुए बिना नहीं रद्द सकता। “जुप् यदा पश्यत्यन्यमीशमृ? की व्याख्या 
में श्री शक्लराचाय जी लिखते हैं-- 

(जुट) सेवित मनेकैयागमार्ग: कमंभिश्र (यदा) यस्मिन्‌ काले पश्यति ध्यायमान: 
(अन्यम्‌ ) वृक्षोपाधिलक्षणाद विलक्षणम ईशम असंसलारिणम --ईशम--सर्वस्य जगतोड्यम- 
हमरम्यात्मा सवस्य समः स्वेभूतस्थः नेतरः अविद्या जनितोपाधिपरिच्दिन्नो मायात्मेति विभूति 
महिमान च जगदू रूपम अस्येव मम परमेश्रस्स्थेति यदेव॑ द्रष्टा तदा वीतशोको भबति! 

(मुंडकोपनिषद्‌ भाष्य) 

यहां में सारे ज्ञगत का आत्गा और सब्र प्राणियों में स्थित हूं न कि अविद्या जन्य 
उपाधि से परिच्छिन्न मायात्मा, यह त्ञगत्‌ मुझ परमात्मा का ही रूप है इत्यादि व्याख्या ऊपर 
उद्धृत वेदमन्त्र और उपनिषद्‌ के बचन के सर्वथा प्रतिकूनन और कपोल-कल्पित है। श्री 
सा 'णाचाय ने 'द्वा सुपणा सयुज्ञा? की व्याख्या में लिखा है कि यह मंत्र ओऔगधिक भेद 
.वास्तवाभेद च.पेच्य प्रवृत्त:। --अनेन वास्तव भदो5पि निरस्त:। नच जीवस्य वस्तुत ईश्वग्त्वे 
कर्थ जीवबुद्धया सं पार शोकाविति वाचय तमो हि कृतत्वात्‌ । 

तस्माद्‌ बस्तुत एक एवं भदस्तुमोहकून इति ब्रसिद्धप | अनुभवदशायां लौकिक बुद्धया 
"भेदमभ्युपेत्योच्यते तयोरन्‍्य इति। तस्मात्‌ अवास्तवभेद्मुपजीठ्य तयोरन्य इत्युक्तम्‌ । इत्यादि-- 
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झथात्‌ इस मन्त्र में अवास्तविक वा लोकिक बुद्धि से कल्पित जीव और ईश्वर के 
भेद को मान कर “तयोरन्य:” इत्यादि कद्दा गया है । ईश्वर के अंदर शोक्ादि मोह के कारण 
हे। वास्तव में जीव ईश्वर ही है। इत्यादि-- 

जो पाठक निष्पक्षपात दृष्टि से उपयुक्त वेदमंत्र और उसी भाव के व्याख्यान रूप 
मुंडकोपनिषद्‌ के बचन को पढ़ गे उन्हें रपष्टया ज्ञात हो जायगा कि वदिक सिद्धांत जीव 
ईश्वर और प्रकृति के भेद का है । यहां उपाधि आदि की कल्पना का कहीं विधान नहीं जो 
नवीन वेदांत के ग्रन्थों में पीछे से की गई, पर ज्ञो शंक्रा का समाधान करने में सर्वेथा असमथे 
है। यदि वस्तुतः जीव परमात्मा से भिन्न नदीं हे तो उस सब व्याप७, सव्ज्ञ सब शक्तिमान्‌ 
परमात्मा को मोह--अज्ञान शोक दुःख आदि केसे प्राप्त हो सकते हैं ? वह माया ब्रह्म से 
भिन्न है वा अभिन्न ? यदि भिन्न है तो अद्वेत न रहा ब्रह्म और माया दो चीजें माननी पड़ीं 
यदि भिन्‍न नहीं हैं तो बह ब्रह्म पर आक्रमण करके उसे शोक मोहादि में केसे फंसा लेती है 
क्या वह ब्रद्म की अपेज्ञा अधिक शक्तिशालिनी है ? उस माया का स्वरूप क्‍या है ? 
झअनिर्यचनीय कटद्द कर टाज्मटोल करने से कभी क्रिसी का समाधान नहीं हो सकता । निम्न- 
लिखित वेद मन्त्र भी इस जीवेधर भेद तथा उनके संबन्ध का स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं । 

(२) न त॑ विदाथ य इमा जज़ानान्यदू युष्माकसन्तरं बभूव। 
नीद्वारेण प्रावृता जलुप्या चासुतुप उक्थ शासंगश्वरति ॥ ऋ० १०८२६ - 

झथात्‌ हे जीवो ! तुम उस परमात्मा को नहीं जानते जिसने इन सब पदार्था को 
उत्पन्न किया है वद्द त्रद्म तुमसे (अन्यत) भिन्न किन्तु साथ दी (युष्माकम अन्तरं बभूब) तुम्दारे 
अदर है | तुम अज्ञानान्धकार से आवृत स्त्रार्थी तथा कपटी दंभी होने के कारण उस ब्रह्म को 
नहीं जानते ऐसा मन्त्र के उत्तराघे में बताया गवा है इस प्रकार मंत्र में जीवों का जिन्हें 
संबोधन किया जा रद्दा है, परमात्मा तथा सांसारिक पदार्था से भेद सर्वथा स्पष्ट रूप में बताया 
गया है । 

बृहदारण्यको पनिषत्‌ के “य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनोडन्तरों यमात्मा न बंद यस्यात्मा 
शरीरम य आत्मनि तिष्ठन्नन्तरों यमयत्येष त आत्माउन्तयास्यसृतः ॥ 

इत्यादि बचन इस मंत्र के व्याख्यान रूप प्रतीत द्वोते हैं जिनमें कटद्दा गया है कि 
जो परमात्मा आत्मा के अन्दर रहता हुआ भी भात्मा से भिन्न हे जिसको अज्ञानी आत्मा 
नहीं जानता | आत्मा जिसके निपासार्थ मानों शरीर रूप है जो आत्मा में स्थित होकर सब 
को वश में रखता है वद दे गारगि ! तुम्हारा अंतर्यमी अविनाशी आत्मा है| 

(३) जीवश्वर का संवन्ध पिता ओर पुत्र का है ऐसा जो ऋषि दयानन्द जी ने लिखा 
है उसका आधार निम्न प्रकार के सन्त्रों पर हे--- 

यो नो दाता स नः पिता मह्दां उग्र ईशानकृत्‌ ॥ ऋ० ८।५२।५ 

झथात्‌ जो परमात्मा दमें अनेक प्रकार का दान देने वाला (विविध पदार्थ, शाश्वत 
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सुख, शांति तथा आनन्द के रूप में) हे वही हमारा पिता है | वह सब से बड़ा है वह दुष्टों को 
दण्ड देने वाला है सब का रवामी तथा सारे जगव-का-कवा है । 
5 (४) ऋषि दयानन्द ने जीव ईश्वर का संबन्ध जो उपासक उपास्य का लिखा है उस 

का आधार वेदों के निम्न प्रकार के सकड़ों मंत्रों में है-- 

युश्नते मन उत गबुझखते धियो विप्रा विप्रस्प बृहतो विपश्वित: । वि द्ोन्ना दधे बयुनावि- 
देक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुति: ॥ यजु० ११। 

इसमें कहा गया है कि (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ लोग (वृद्दतः विपश्चित:) सबसे बड़े ब॒द्धि- 
सान--सर्वज्ञ भगवान्‌ के साथ अपने (मनः युश्जते) मन को मिलाते हैं (उत) और (घिय: युझ्जने) 
अपनी बुद्धियों को मिलाते हैं । वह (एक: इत्‌ ) एक ही परमेश्वर (वयुनावित्‌) जीवों के सब 
कार्मों को जानने वाला (होत्रा विदघे) सब पदार्थों को बनाता और उन्हें धारण करता है उस 
(सवितुः देवस्य) सब को पेदा करने वाले सर्व प्रकाशक परमेश्वर की (महीपरिष्ट्रुतिः) बड़ी भारी 
स्तुति वा मद्दिमा है | यहां मी जीवों का परमेश्वर से भेद बताते हुए उन्हें उस एक परमेश्वर का 
उपासक कहा गया है । 

(५४) ऋ० ८।६४।३ के निम्न मंत्र में परमेश्वर को जीव रूप सनातन प्रजाओं का 
स्वासी बताया गया है जो उनके पररपर भेद को स्पष्ट सिद्ध करता है-- 

सव॑ हि शाश्रतीनां पती राजा विशामसि ॥ 

अथात हे परमेश्वर (त्वं हि) तू ही निश्चय से (शश्वतीनां प्रजानाम) जीव रूप नित्य 
प्रजाओं का (पति: असि) स्वामी है । 

(६) निम्न सुप्रसिद्ध मन्त्र भी जीव ईश्वर भेद को अत्यन्त स्पष्टतया प्रमाणित करता 
है जहां भगवान से प्राथना की गई है कि--- 

इन्द्र क्रतुं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा | शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहृत यामनि जीवा 
ज्योतिरशीमहि ॥ 

हे (इन्द्र) परमेश्वर (पिता पुत्रेभ्य: यथा) जिम प्रकार पिता पुत्र को उत्तम ज्ञान प्रदान 
करता है इस प्रकार तू (नः) हमें (क्रतुम्‌ आ भर) उत्तम ज्ञान दे । दे (पुरुहृत) अनेक भक्तों 
द्वारा पुकारे गये प्रभु (भ्रामन्‌ यामनि) इस माग में (न: शिक्ष ) हमें शिक्षा दे जिससे हम 
(जीवा) जीव (ज्योति: अशीमहि) ज्ञान ज्योति को प्राप्त करें । 

८ (७) ऋ० ८।६६।६ का निम्न मंत्र भी जीव ईश्वर और प्रकृति तथा प्रकृति से उत्पन्न 
जगत के भेद को स्पष्टतया प्रतिपादित करता है । 

तमुष्रवाम य इमा जजान विश्वाजातान्यवराण्यस्मात्‌ । 

इन्द्रेण मित्र दिधिषेम गीमभिरुपो नमोभिव्रेषभ विशेम ॥ 

इस मंत्र में कद्दा हे कि हम (तम्‌ उस्तवाम) उस ईश्वर की स्तुति करें (यः इमा ज जान) 
जिसने इन सब सूयादि पदार्थों को बनाया है (विश्वा जातानि अस्मात अबराशणि) ये उत्पन्न सब 
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इस परमेश्वर की अपेक्षा बहुत ही हीन हैं (इन्द्रण) आत्मा के द्वारा हम (मित्र दिधिपेम) सबके 
सच्च मित्र परमेश्वर की स्तुति करें तथा (नमोमिः गीर्मि:) नमस्कार युक्त वाणियों से उस (वृषभम्‌ ) 
सु्खों के वधषक परमात्मा के (उप विशेम) खभीप बेठ जांएं उसकी वास्तविक उपासना करें । 

इस प्रकार वेद मंत्र, जीव ईश्वर और जगत्‌ के भेद को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में 
प्रतिपादित करते हैं, जबकि नवीन वेदांत का मृल सिद्धांत ही इन शब्दों में बताया गया है कि 

ब्रह्मसण जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापर: । 

अथोत त्रह्म स्य है, जगत्‌ मिथ्या वा असतल्य है और जीव ब्रह्म ही हे उस से 
भिन्न नहीं । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सिद्धांत ऊपर उद्धृत तथा अन्य अनेकों 
बेद मंत्रों की (जिन्हें विस्तार भय से इस छोटे से लेख में उद्घृत करना असंभव हे) शिक्षा 
के सर्वथा विरुद्ध हे। 

बसतुतः महर्षि व्यास प्रणीत बेदांत दशन के '"नेतरोउनुपपत्ते: ॥१।११६ 

भेदव्यपदेशाब | १।१।१७ ॥ व्यपदेशाब्ान्य: (१।१॥२१) अधिक तु भेद व्यपदेशात्‌ ॥ 
(२।१।२२) 'शारीरश्वोभय5पिद्दि भेदेनेनमधीयते (१।२।२०) --इल्यादि सूत्र रप््ठया जीव ज्ह्म का 
भेद सिद्ध करते हैं। 

यदि इस पर यह कहा जाय कि ये जगत्‌ के पदार्थ दिखाई तो अवश्य देत हैं, पर 
यह माया वा अविद्ा क्रे कारण हैं, वास्तत्र में यह सत्य नहीं है, तो यद्द बात भी बेद की शिक्षा 
के विरुद्ध है। उदाहरणार्थ ऋ० के निम्न वेद मन्‍्त्रों को देखिए जहां परमात्मा को सत्यस्वरूप 
बताते हुए उसके कार्या को भी सत्य बताया गया हे । ह 

(८) प्र घान्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्थ करणानि बोचम्‌ ॥ ऋ० २॥१५।॥१ 

अथीत्‌ (अस्य महतः सटयस्थ) इस महान सत्यस्वरूप ईश्वर के (करणानि) काये भी 
(महानि घ सत्या) महान और सत्य हैं. यह में (प्र अनुवोचम) प्रकृष्टठता से स्पष्टतया ब्दों के 
अनुनार कथन करता हूं । ह 

(६) ऋ० ४।१७।६ में भी इसी बात को स्पष्टतया बताया गया हे कि 'सत्रा सोमा 
अभवन्नस्य विश्व सत्रा मदासो बृहतो मदिप्ठा: ॥ 

अथीत्‌ (अस्य) इस परमेश्वर के (विश्व सोभा:) सब उत्पादित पदार्थ और ऐश्वय-- 
पु प्रसवैश्रययो:--(सत्रा अभवत) सत्य हैं--वास्तविक हैं सत्रा इति सत्य नाम निघ० ३।१० 
(अस्य वृद्दतः) इस परमेश्वर के (मदासः) आनन्द दायक व मस्त करने वाले हैं । 

(१०) ऋ० १०४५६ में भी कहा हे कि--यज्रिरंत सल्मित तन्न मो वसु स्पाहमुत 
जेतोत दाता । 

अथात्‌ वह परमेश्वर (यत्‌ चिकेत) जिस पदार्थ समूह व जगत को (चिकेत ) संपूण- 
तया जानता है बह (स्थम) इत्‌ सत्य ही है (न मोघम्‌) व्यर्थ वा असल्य नहीं है । वह 
परमात्मा (स्पादम बसु) वांछुनीय उत्तम ऐश्रय को (जेता उत दाता) जीतने बाला और देंने 
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वाला है | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जगन्‌ को मिथ्या वा असत्य मानने का सिद्धांत सर्वथा 
वेद विरुद्ध है --कविमेनीपी परिभू: सवयंभूयाथातथ्यतो5थान्‌ व्यद्धाच्छाश्रतीभ्यः समाभ्य: ।॥। 


(यज्ु० ४०८ में भी भगवान्‌ ने अपनी जीव रूप सनातन प्रज्ञा के लिये (याथा- 
तथ्यत:) यथाथे वा सत्य रूप से पदार्थों को बनाया, ऐसा रपष्ट बताया है जो जीव, ईश्वर, 
जगत्‌ भेद का समर्थन करता हे । 

(११) यजु० ४० वें अध्याय का ओं क्रतोस्मर क्लिवेस्मर कृत “समर? । 

ज्ञो अक्षरशः इशोपनिपत्‌ में उद्धृत किया गया है, जिस उपनिपत्‌ को यजुर्वेद का 
अंतिम अध्याय होने के कारण प्राय: वेदांत के नाम से पुकारा जाता तथा अन्य सब उपनिपददों 
का आधार माना जाता है। यह मंत्र भी जीवेश्वर भेद का स्पष्ट प्रतिपादक है । यहां यह कहा 
गया है कि (क्रतौ) कर्मशील पुरुपार्थी जीव ! (ओश्म्‌ समर) सर्वरक्षक भगवान्‌ का स्मरण कर 
(क्विबे समर) शक्ति की प्राप्ति के लिए उस सवशक्तिसान्‌ का स्मरण कर (कृत समर) साथ २ 
अपने किये हुए कार्यो का आत्मनिरीक्षण द्वारा स्मरण कर | 

(१२) नवीन बंदांती लोग ब्रह्म को ज्ञगन्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते 
हैं कितु बदों के--- ' 

एपा सनत्मी सनमेव जाता एपा पुराणी परि सब बभूव। मही देव्युपसो विभाती 
सेकनेकेन मिपता विचष्टे ॥ अथर्व १०।८।३० 


इत्यादि मंत्रों में स्पष्टतया निद्य प्रकृति का वणन है और उसे ही सब पदार्था की 
उत्पत्ति में उपादान कारण माना गया है | जेसे घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी होती है । इसी प्रकृति 
का वेदों में 'श्रवि! (देखो--“अविवेनाम देवता ऋतनास्ते परीबृता आ० १०८३१ 

लछाथा! “आप! अज्ना पिशगित्वा (यजु० २३५६) 


आदि नामों से भी वणन करते हुए उसे जगत्‌ का उपादान कारण बताया गया है 
जो सवथा युक्तियुक्त है। “कारण गुण पूबेकः काय गुणों दृष्ट:” इस दाशेनिक सिद्धांतानुसार 
जेसे कारण में गुण होते हैं वेस ही काय में आते हैं। यदि चेतन ब्रह्म जगत का उपादान कारण 
हो तो जगत्‌ भी वेसा ही होना चाहिए अतः ब्रह्म जगत्‌ का कुम्हार की तरह निमित्तकारण है 
है, उपादान कारण नहीं। यही वेदिक सिद्धांत है । विस्तार भय से इस लेख को यहीं समाप्त किया 
जाता है | जो विस्तार से जानना चाहते हैं ; वे मह्रार्प दयानन्द कृत 'सत्यार्थप्रकाश” ऋनग्वेदादि 
भाष्यभूसिका! “वेदांतिध्वान्तनिवारण” आदि तथा श्री पं० गन्लप्रसाद जी उपाध्याय कृत “अठ्ठ तवाद 
5५ &7 777 (०0०! इत्यादि पुस्तकों को अवश्य पढ़ें । 
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रद न जे 
क्या एकश्वरवाद अवादक ह 
[लि०--श्री प्रो०ण रामनाथ वेदालझ्डार, गुरुकुल कांगड़ी| 

भाग्त में बहुत समय से भिन्न २ देवी-देवताओं की पूजा चज्ञी आती है । यद्द तो 
एक प्रचलित विश्वास रहा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन खतन्त्र देव हैं; ब्रह्मा जी जगत्‌ 
| को रचते हैं, विष्णु इसका पालन करते हें ओर शिव जी संहार करते हैं । इसके अतिरिक्त 
भी सेंकड़ों देवी देवता हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं । उनकी पूजा करने से अध्य, 
पत्र-पुष्प देने से वे प्रसन्न होते हैं और अपनी क्रपा हम पर बनाये रखते हैं । 'सूय” देवता 
की पूजा आज भी होती द्दै । लोगों का विश्वास है कि यदि सूथ देव भ्रकुपित हो जांय तो 
सूये का निकलना बंद हो जाये और हम अंधेरे में पड़े रहें । वृक्षों का एक खतन्‍्त्र 'बन- 
स्पति देवता! हे; आज भी बहुतेरी अशिक्षित स्त्रियां पुत्र को पाने, पति की बीमारी दूर करने 
आदि के लिए भिन्न- २ वृक्षों की पूजा करती हैँ । भाज भी काली माई की पूजा होती है, 
शीतला देवी की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है । तो देखना यह है कि क्‍या यह्द 
बहुत से देवताओं की पूजा वेद मूलक हे ? क्या वेद में भी संभार को रचने वाले पालने 
पोसने वाले अनेक देव माने गए हैं ? वेद हिन्दू मात्र की सब से प्रथम प्रामाणिक धमम 
पुस्तक है | इस लिए इसका अनुसंधान होना ही चाहिए कि वेद इस विपय में क्या कद्दता हे। 
महपि स्वामी दयानन्द मग्स्वती जी ने वेद पर अपनी लेखनी इसी लिये उठाई, स्थान २ पर 
लेग्च, व्याख्यान आदि से वेद की चचो वेद विषयक शाख्त्राथ इसीलिए किए क्योंकि इन्होंने 
देखा कि प्रत्येक हिन्दू वेद पर अटल श्रद्धा रखता है, और वेद के नाम पर अनेक बुराईयां 
प्रचलित हैं । यदि किसी बुराई के विपय में उसे यह विश्वास हो जाय कि यह बंद विरूद्ध 
है तो उसे छोड़ने के लिए वह आसानी से तेयार हो सकता है । इसीलिए कोई मत या 
प्रचलित विश्वास वेदमूलक है या नहीं इस विचार का अपने आप में बहुत महत्व हे । तो 

झाइय जग वारीक छानबीन करके देखने कि वेद बहुदेवतावादी है या एकदेवतावादी । 

प्वेपच्च--वेदों में अनेक देवों का वर्णन 

वेदों को शुरु से आख्ीर तक पढ़ जाइये । आप को सेंकड़ों देवों के नाम भिलेंगे, 
अनेक दवियां की स्तुति मिलगी & । कहीं वद “अग्नि! देव की स्तुति कर रहा है तो दूसरी 


ध्ष्] 





# उदाहरणाथ देखो ऋग्वेद के निम्न वचन-- में अमग्न की पून्ना करता हूं; श्रप्मि मीले 

१११?” “आओ रो बायु, तृ आ, वायो अत्वाहि १२१”; “इन्द्र के गीत गाश्ो, इन्द्रममि प्रगायत 
१.४.१” इन्द्र स्रोत, इन्द्र की स्तुति करो, ८.१६,१”; “में तो विष्ु की बीरताओं का वगोन करता 
हूं. विष्णोनु क॑ वीयाणि प्रबोचम १.१४४.१”; अरे भाई, इस मित्र देव को नमस्कार करना चाहिए, 
य॑ मित्रो नमसस्‍्य: ३.४६.४” “हम तो सबिता के तेज्ज का ध्यान करते हैं, तत्सवितुबरेण्यं भर्गो 

देवस्थ धीमद्दि २.६२.६०[; “ रुद्र हमारी पुकार को सुने, शणोतु नो हल -रुद; १.११७.११” “हे 


सिद्धान्त अछ्छ ] [5 
जगह वह “वायु! देव को पुकार रहा है । कहीं 'मित्र' देवता की पूजा है तो दूसरे स्थान 

'बरुण' को पूजा है । 

बेद का स्रोता कभी भक्ति की तरंग में आकर “इन्द्र! के गीत गा रहा है तो कभी 

“विष्णु! की अराधना करता दिखाई देता हे । कहीं वह “प्रजापति! को बुला रहा है तो 
“सविता! की खुशामद कर रहा है । कभी “प्रजापति? को बुला रहा है तो कभी “रुद्र' दवता 
रिभ्का रहा है | कहीं 'अश्िनौ! की पुकार मचाई गई है तो कहीं 'मरूत” देवों की तारीफ 
सूक्त के सूक्त लिख लिख दिये गये हैं । कहीं वेद मौत के देवता “यम? से प्राथनाएं कर : 
हे तो कहीं 'पूषा के अागे फरियाद लिये खड़ा है । ओर भी मित्र, वरुण, अयमा, बृद्दस्प 
ब्रद्मण॒स्पति, वास्तोष्पति, त्वष्टा, सूबे, भग, पजन्य, वेखानर, जातवेदा:, आपः आदि संक 
देवता वेद की स्तुति के पात्र बने हैं । कई पौराणिक देवता भी वेद में वेसे के बेखे मिः 
हैं /वामनावतार लेकर अपने कदमों से त्रिलोकी को माप लेने वाले “विष्णुः के दशन वेद 
भी होते हैं? । अपने भात्र-प्रदश में तीसरे नेत्र को रखने वाले और इसीलिए तीन : 
होने के कारण ्यम्बक! कहाने वाले शिव जी भी उसी ज्यम्वक२! नाम से बंद में दिरू 
देते दें ।बशुपति! कद्दलाने वाल “रुद्र१ः की भांकी भी बंद में मिलती है है 9 'शची!” के ८ 
“इन्द्र” देव४ भी वेद में पूरी सजधज से बंद में विद्यमान हैं । यहां तक कि इन्द्र वृत्र 
युद्ध का कथानक और इन्द्र के शतक्रतु होने का बणन भी वेद में वेसा का वैसा मौः 
हे४ | देवताओं के कारीगर 'विश्वरूमाह! तथा 'त्वष्टाअः और देव-वेद्य अश्विनौपः को 

आप वेद के सुक्ों में विराजमान पायेंगे । सुरों के भ्राचाय 'बृदहस्पति६&? भी बंद में हैं और गः 
पति गणेश१० भी आप को बंद में मिलेंगे । 





बरुणु. तू हमारा इस प्र थतरा को सुन, इसमें मे वरुण श्रथा हवम्‌ १.२९४.१६”; “तू हमारी हे सोः 
रक्षा कर, त्वं न: साम विद्यवतों रक्त १.६०.८। 

१. ''इदं विष्गुतिचक्रमे त्रेवा विदधे पद्म ऋ० १.२२.१७, यजु० ४.१४. 

या “यम्योमुपु त्रिपु बिक्र 'शेपु--अधिक्षियन्ति भुवनानि जिश्वा? ऋ० १.१४०.२ 

२. “ज्यम्बक यजामहे सुगरनिव पुष्टिबधेनम ऋ० ७.५६.१२, यजु ० ३.६०, अथवे १७.१७ 

३. रुद्रं पशुपतिश्व यः”? अथव ११.७,६; रूद्र के बणन में ऋ० १.११४७;२.३३ आदि भो दे 

४. 'शच्या: पतिस्त्वमिन्द्राम्च” श्रथव १३.४७.४७ 

४».  अहन बृत्र वृत्रतर व्यसमिन्द्रो बज्ेणा महना वधेन” ऋ० ?.३२.४ आदि मन्त्रों में 5 
वृत्र का युद्ध स्थान-स्थान पर मिलता है । इन्द्र के लिये शतक्रतु सम्बोधन भी अनेकों स्थानों में आ 
है, जसे “त्वाँ सतोमा अवीवृघन त्वामुक्था शतक्रतो' ऋ० १.४.८ 

६. देखो ऋ० १०।८१ ८२ 
,  इह त्वष्टा सुच्ननिमा सजोपा दोधेपायुः करति जीवसे वः?? १०,१८.६; १०.१७आहदिभी * 
८. “ब्रिनों अश्विना दिवयानि भेषजा त्रि: पार्थिवानि त्रिस देत्तद्धय: ऋ० १.३४.६ 
६. देखो ऋ० ६.७३; २,२३.१६ आदि 
१०, “गणानां त्वा गणपति हवामहे” ऋ० २.२३.१ 
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स्‍त्री देवियाँ--इन पुल्लिंग देवों की तरह अनेक स्त्री देवियां भी वेद में आई हैं। वेद 
वनों से मालूप होता है कि हर एक देव के साथ उसकी एक-एक पत्नी भी है। उदाहरणाथ 
थव ११-६-१६ में पाप-सोचन की प्राथना करते हुए कहा है--“विश्वान्‌ देवानिदंबन्रस 
यसन्धानृतावृघ: । विश्वाभि: पत्नीमि: सह ते नो मुखन्त्वंदंस:? अथात सब दवों से हम विनति 
ते हैँ कि वे अपनी-अपनी पत्नियों के साथ मिल कर में पाप से छुड्टायें | जेसे पुराणों में 
द्र की पत्नी शची हे, विष्णु की लक्ष्मी है, महादेव जी को पावती है, बेसे ही वेद में भी 
की पत्नी शची या इन्द्राणी है, वरुण ही पत्नी बरुणानी हे, भग्नि की पत्नी अग्नायी 
रुद्र की पत्नी रोदसी है (कऋय १-२२-१२ में सोम-पान के लिये इन देवियों को इस प्रकार 
वाया गया है, “इहेन्द्राणीमुग्हये वरुणानीं स्वस्तये । अग्नायीं सोमपीतये” जैसे भिन्न २ 
श्रों की पत्नियां हैं वेसे ही वेद में कई रव॒तन्त्र देवियों की भी स्तुति पाई जाती है । “इच्या 
(र्व॒ती म्रह्दी- विद्धो देवीमयोभुत्र:। बढि: सीदन्त्वस्रिषघ: ऋगू १-१३-६” इस प्रसिद्ध मन्त्र में 
८, सरस्वती और मही इन तीन देवियों का आवाहन किया गया है |)मही के स्थान पर वेद 
दूसरा नाम भारती भी आता है । सब देवों की एक माता “अदिति? देवी प्रसिद्ध ही है ! 
हत्न की भी एक देवी 'अरण्यानी” मानी गई है। उपाकाल की देवी “उषा! और रात की देवी 
त्रि! भी वेद में स्थान रे पर वाणत हुई है । “उवेशी” नाम की अ्रप्परा जिससे पौराणिक 
हित्य रक्षित है, वेद में भी मिलती है । पुराणों की पावती और वेद की गौरी” भी संभवत: 
कही हें इसी प्रकार पथिवी, श्रद्धा, सरमा, अनुमति, राका, सिनीवाली, कुहू, यमी, सूथा, 
याकपायी, सरण्यू आदि अन्य अनेक देवियां भी वेद में मिलती हैं। 
देवों के अंग, आयुध, वाहन आदि--वर्णन की शैल्ली से ऐसा प्रतीत होता हे कि 
बल यही नहीं कि वेद में अनेऋ देव उल्लिखित हुये हैं बल्कि वे शरीरधारी भी हैँ । उनके 
हु, जिह्ा, मुख, कान, द्वाथ, मुद्दी आदि अवयवों का वणन मिलता है | देखिये--“ हे इन्द्र ! 
री बाहुए बड़ी दशनीय हैं; तेरी मद्दी मद्दान्‌ हे ऋग ६-४७-८; ३-३०-५” | “हे सुन्दर ज़िह्ना 
लि अग्नि देव ! सधु का पान करा १-१४-७”; “हे छुनने वाले कार्नो से युक्त इन्द्र ! मेरे 
गाह्मान को सुन १-१६-६”; सुनहरे हाथों वाले सविता को में पुकारता हूं १-२२-५”; “हे अग्ने ! 
रे मुख चारों तरफ हैं, तू सवेव्यापक है १-६७-६” इसी प्रकार देवों के रथ, शख्राख्न आदि 
हर बणन भी वेद में झाया है | रथ तो प्रायः सभी देवों के पास है । स्तोता स्तुति करता हुभा 
(बा से कहता है कि कट से तुम अपने रथ पर चढ़ कर मेरे पास आ जाओ । भिन्न २ देवों 
है पास अपने २ आयुध भी हें । ्वष्टा के पास कुल्हाड़ी या परशु ( बाशी ) है, इन्द्र के पास 
ञ है, रुद्र के पाप्त मी एक नोकीला श्त्र ( तिग्म आयुध,) हे, पूपा के पास सोने की 
_ल्हाड़ी ( हिरण्यवाशी ) और आरी ( ब्रह्मचोदनी आरा ) है 9वेद के देवता कवच भी पहनते 
£। जेसे वरुण के पास सोने का कबच ( द्रापि हिरण्यम्‌ ) है। पुराणों में मिन्न २ देवों के 
गराहनों का वणन आता है, बद्दां विष्णु का वाहन गरुड़ है, ब्रह्मा का हंस हे, शिव का वाहन 
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नन्‍दी बेल हे, वरुण का शिशुमार है, धरमंगाज का वाहन भेसा ( महिष । है, देवराज का वाः 
एक बड़ा द्वाथी ( महागज ) है, अश्विदेवों के वाहन घोड़ ( हय ) हैं बसे ही वेद में भी अे 
देवों के अपने अपने वाहन हैं । जेसे इन्द्र के वाहन हरी? हैं, अग्नि के रोहित! हैं, अश्यि 
के वाहन गधे ( रासभ ) हैं, पृषा के वाहन बकरियां ( अजा: ) हैं )#भिन्न २ देवों के वा। 
अलग अल्लग होना यह भी इसी बात को बताता है कि वे सब देव अलग अलग हैं और अर 
अलग सवारियों पर चढ़ते हैं, और इस प्रकार वेद में एक देव नही बल्कि भनेक देव र्प्रा 
पादित हुये हैं । 
देवों की संख्या--इसकी पुष्टि के लिये एक अत्यन्त स्पष्ट प्रमाण यह भी है कि र 
में देवों की संख्या अनेक कही गई हे बैद ने बहुत से स्थलों में यह संख्या ३३ बताई गई है 
जसे, “इति स्तुतासो असथ रिशादसो ये म्थ त्रयश्च त्रिशच्च मनोर्देवा यज्ञियास:, ऋगू ८-३० 
थात्‌ हे पूजनीय देवो ! जो संख्या में ततीम हो वे तुम स्तुति पाकर मनुष्य के रक्षरू होते हो 
कई स्थानों पर इस ततीस की संख्या को इस प्रकार भी विभुक्त किया गया है कि इनमें से 
देव प्रथिवी पर, ११ अन्तरिक्ष में और ११ चलोक में हैं। दूसरी जगद्द इस संख्या को बढ़ाव 
बहुत विस्तृत कर दिया गया है, तीन हज़ार तीन सौ उनतालीम, “त्रीण शताशि सहस्राण्या 
निशन्व देवा नव चासपयन्‌ , ऋग ३. ६. ६. ।/कुछ भी हो, इससे यहद तो प्रतीत होता ही है 
वेद की दृष्टि में एक नहीं किन्तु अनेक देवता हैँ, फिर उनकी निश्चित संख्या चाहे कुछ भी हो 


एक कल्पना-वंद के देवता प्राकृतिक छाक्तियां हे 

अभी हमने देखा है कि वेद में नाना देवों का वणन आता है। तो ये देव क्‍या हैं 
टून देवों में कई तो स्पष्ट ही प्राकृतिक शक्तियां मालूम होते हैं । कहा जा सकता है कि वायु दे 
यह चलने बाली हवा ही है, अग्नि देव आग हे, सूय दव यह प्रकाश दने वाला सूरज है, रा|। 
देवी रात है, उपा देवी उपाकाल के ज्यतिरिक ओर कुछ नहीं है । इससे एऋ विचार यह उठर 
हे कि जस॑ ये अग्नि, बायु, सूय आदि देव प्राकृतिक शक्तियों के बाचक हैं, वेघे ही वेद के स३ 
देव इन्द्र, मित्र, वरुण, अपमा, अश्वनौं आदि किन्हीं पाकृतिक शक्तियों के ही द्योतऋ हो 
चाहिय॑ । प्रसिद्र जमन स्कालर मक़्पममूलर ने अपनी “घमं का स्रोत” (76 ठताएाओ ( 
0 /707) नासर पुस्तक में यही कल्पना की है । वह कहता है कि प्राचीन बदिक युग के लो 
प्राकृतिक दृश्यों को देख कर उन पर मुग्धघ हो जाते थे और उमग में भर नाच नाच कर उन 
गीत गाया करने थे । ये गीत ही वेदमन्त्र हैं ओर जिन प्राकृतिक शक्तियों को लक्ष्य करके 
गाये गये हैं वे हैं, वेद के देवता ॥ प्रभात काल में विलती हुई 3पा को देख कर प्राचीन ऊऋ' 


फरयबनन..3नअनिकनननणण, आभभिभअलओनण 








कै! यास्कीय निघण्टु में इन्हें इस प्रकार परिगणित किया गया है --' हरी ्‌न्द्रस्य । रोहितोडग्ने: 
हरिल श्रादित्यस्य । रामभो अशिनो: | अर: पृषपष्‌ | प्रपत्यो मरूताम ! अरूण्यो गाव उपसाम । श्याव! 
$ चर जा 2 ही नर को हि नि 8 ९ 79 
सबितु: | विश्वरूता बृहस्पते: । त्रियुतो बयो: ' नि, १-१४ 


०२ ] 
दित होकर चिल्ला उठते थे, “एता उत्या प्रत्यहश्रन्‌ पुरस्तात्‌ ज्योतियेच्छन्तीरंषसो विभाती:, 
प्‌ ६-७८-शेस, ये देखो, सामने ज्योति प्रदान करती हुईं चमकीली उपषायें दिखाई देने लगी 
|” रात्रि के बाद देनिक सूर्योदय के अदभुत दृश्य को देख कर सहसा उनके मुख से निकल 
ता था, “तच्चचुर्देबद्दित पुरस्ताच्छुक्रमुच्चग्तूु, यजुः ३६-२४”, बचद्द देखो, देवों के लिये 
॒कारी चमकीला प्रकाशक सूय डउदित हो गया है। अग्नि होत्र में जब घृत की आहुति पाकर 
उन की ज्वालाय चमकती थीं तो वे उम्तकी स्तुति में गा उठते थे, “शुतचि: पाव# वन्द्योउस्ने 
दू विरोचसे त्वं घृतेभिराहुत: ऋग २-७-४”, दे अग्ने ! घृत की आहुति पाकर तू केसा चमक 
ता है ! वायु के शब्द को घुन कर वे आश्चयविमुग्ध होकर कहते थे, “घोषा इदरस्य शृरिवरे 
रूपम्‌ ऋग्‌ १०-१६८-४”, देखो केसा अदूभुत यह वायु-रथ है, इसका शब्द तो सुनाई देता 
पर रूप नहीं दीखता । मेकक्‍्समूलर की इस कल्पना में से एतिद्दासिकता के अंश को निकाल 
या जाये तो इसका सार यही है कि वेद के दवों खे प्राकृतिक शक्तियों का दी मदिमा-गान 
या गया है । 


निरुक्त व ब्राह्मणग्रन्थों का भ्राधार--यास्क्राचाय का निरुक्त और ब्राह्मणग्रन्ध भी 
स्‍्समूलर की इस कल्पना के आधार हुए हैं. । निरुक्तकार ने वेद के सब देवों को प्रथिवी 
न्तरिज्ष, द्यो इत् दीन स्थानों में बांट दिया है और प्रत्येक देवता को प्राकृतिक. रूप देने का 
न किया है | इस प्रकार उसके मत में अग्नि, वश्वानर, जातवेदा, द्रविणोदा, सोम, आप 
दि प्रथिवी स्थानीय दृवगण हैं; वायु, मित्र, वरुण, रुद्र, इन्द्र, पजन्य, यम आदि अन्तरिक्ष- 
॥नीय देव हैं; ओर अश्विनौ, उषा, सूय, सूयो, पूषा, विष्णु, यम, खविता झादि टुस्थानीय देव 
। एवं वेद का रूद्र देवता मध्यमस्थानीय द्ोने से गड़गड़ाने वाला बादुल, बिज्ञली या वायु ही 
न कि पुराणोक्त चरिडहझापति शिव । विष्णु सूय हे, न कि कोई पौराणिक देवता । “यम” 
| वायु का नाम है यद्द मौत का कोई विशेष देवता नहीं है |)अश्िनो दिन-रात द्यावाप्रथिवी, 
य-चन्द्रका, उत्तर रात्रि के पूवापरभाग, प्राणापान आदि युगलों को सूचित करते हैँ, ये कोई 
थाकथित देवताओं के वद्य नहीं हैं । इसी प्रकार वेद कें अन्य सब देव भी निरुक्तऋार की दृष्टि 
किन्हीं प्राकृतिक शक्तियों के ही नाम हैं | ब्राह्मणवाक्य भी भिन्न २ देवों को प्राकृतिक शक्तियों 
। रूप देते दिखाई पड़ते हैँ । उनके मत में यह सूय ही सबिता देव है, “असौ बा55दित्यो 
वः सविता”; यद्ट बहने वाली हवा ही वायु है, “अयं वे वायुर्योडययं पवते”; ये द्यावाप्रथिवी ही 
थ्िनो हैं, “इसेह वे द्यावाप्र्थिवी प्रत्यक्षमश्विनौ”; यह ताप देने वाला सूय ही इन्द्र है, “एप 
बन्द्रो य एप तपति”, दिन-रात ही मित्र-वरुण हैं, “अद्द्वें भिन्नो राजिवरुण:ः” । 

प्राकृतिक देवों के श्रेग आदि केसे--यहां यद् शंका स्वभावतः उठेगी कि यदि वेद 
$ भिन्न २ देव प्राकृतिक शक्तियां ही हैं तो उनके हाथ, पेर, आंख, नाक, कान आदि अंगों का 
गया अभिप्राय है ? इसके उत्तर में मेक्समूलर ने बड़ा अच्छा कट्दा हे, “यदि वसिष्ठ, विश्ामित्र 


[| ञझ्राय ! ६ नवम्बर १६४४ 
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या और ऋषि झाज़ होते और उनसे दम पूछ पाते कि क्यों भाई, क्या तुम सचमुच यह मानते 
हो कि यह सुनहरा तेज का गोला सूर्य कोई मनुष्य मेसा शरीरधारी है जिसके द्वाथ-पर हैं, 
हृदय है, फुफ्फुम है, तो वे ऋषि निरमन्देद हंस पड़ते और हमें कहते कि यद्यपि तुमने हमारी 
भाषा को समझ लिया है पर भाव को तुम नहीं समक पाये” । “्प्निप्राय यह कि प्राकृतिक 
शक्तियों के दाथ-पेर आदि अंगों का वणन आलकझ्ारिक हे । वेद प्राकृतिक शक्तियों के अंगों का 
जणन करता है इसका अ्रभिप्राय यह नहीं वह उन्हें कोई शरीरधारी चेतन मानता है। 
ज्वालायें ही अग्नि की जिह्ा या मुख हैं, सूथ की किरण ही सूय की बाहुएं हैं |) इसी प्रकार अन्य 
दवों के विषय में समझना चाहिए। और जेसे अंगों का बणन आलक्कारिक है बसे ही उनके 
वाहन, रथ, कवर्च, आयुध आदि के वन को भी झालक्लारिक रूप में ही लेना चाहिए । 

इस कल्रना की समीक्षा--वेद के देवता प्राकृतिक शक्तियां ही हैँ, यह मेक्धमूलर 
की कल्पना अभी हमने प्रस्तुत की है । कहां तक यह सान्य है और किन अंशों में मान्य नहीं 
है? यह तो ठीक है कि इससे इस श्रम का निवारण हो जाता है कि वेद के देवता भिन्न २ 
ईश्वर हैं ओर बंद में नाना ईश्वरों की पूजा का विधान है, पर इसमें दोष यद्द हे कि यह एक 
पक्ती हे | क्योंकि इसके अनुसार देवता केवल प्राकृतिक शक्तियों के ही बाचक रह जाते हैं, 
उनका और कोई अर्थ नहीं रहता । यदि स्थापना यद्द होती कि वेद के देवता प्राकृतिक शक्तियों 
के 'भी' बाचक हूं न कि प्राकृतिक शक्तियों के ही! तब यह कल्पना उपादेय हो सकती थी । 
क्योंकि तब इसका अभिप्राय यह होता कि देव प्राकृतिक शक्तियों के बाचक भी हैं ओर साथ २ 
उनके अन्य अर्थ भी देँ । वेद के देव अनेक अ्र्था में प्रयुक्त हुए हैँ। उनके आध्यात्मिक, 
आाधिदेविक, राजनेतिक आदि भिन्न-भिन्न श्रर्थ होते हैं, यह ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषद्‌ आदि बेदिऋ 
साहित्य से स्पष्ट है । और कहीं २ वेद स्वयं भी ईस विषय में प्रमाण है | उदाहरण के लिए 
सोम! के अनेक अर्थ बताते हुए वेद कद्दता हे--“सोमेना55द्त्या बलिन: सोमन प्रथिबी 
सही । अथो न क्षत्राणामेपामुपस्थे सोम भआाहितः ॥ ऋग्‌ १०-८४-२” अथोत्‌ एक वीये रूपी सोम 
है जिससे आदित्य ब्रह्मचारी बली बनते हैं, एक सोम-लता रूपी सोम हे जिससे भूमि महिमा- 
शाली बनी है, तीसरा सोम चन्द्रमा हे जो कि नज्नत्रों के बीच में स्थित हे साथ ही अन्य कई 
सन्त्रों से स्पष्ट है कि गोदुग्ध ओर मधुर जल को भी सोम कहते हैं और रसमय परमेश्वर का 
नाम भी सोम है। शतपथ आदि ब्राह्मणग्रन्थों में भी “रेतो वे सोम:”, “प्राणो वे सोम:” आदि 
वचनों से सोम के भिन्न २ अर्थ बताए हैं ।|यह ठीक है ऊछि ब्राह्मणपग्रन्थों ने देबों के प्रकृतिपरक 
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अर्थ भी किए हैं, पर साथ २ दूसरे अर्थ भी वहां बताये गये हैं । निरुक्तकार यारक ने भी 
प्राकृतिक अर्था के साथ-साथ कहीं-कद्दीं आध्यात्मिक भ्रादि अन्य अर्थ भी दिखाये हैं) मुख्यत 
प्राकृतिक अथ उसने इसलिये किए हैं. क्‍योंकि बह प्रधानतः इसी उद्देश्य को लेकर चज्त।"है, 
न कि इसलिए कि अन्य अर्थां से वह इन्कार करता है । उदादरणार्थ, सोम का अर्थ वह 
चन्द्रमा और सोम्ल्नता- भी करता है, और साथ ही परमात्मा या आत्मा भी निप्रिका अथे 
: उसने यज्ञाप्नि भी किया हे और परमात्मा भी |)पर पूर्वोक्त कल्पना प्रकृति भिन्न सब अर्थों का 
बहिष्कार कर देती है, इसलिये एक पक्षी होने से यह कल्पना पूरी तौर से मान्य नहीं हो सकती । 
साथ ही यद्द जिस ऐतिहासिकता के विचार को लेकर चली है वह भी निरा काल्पनिक होने 
से सवमान्य नहीं दो सकता । 
दूसरी कल्पना--अभिमानी देवतावाद 
वेद के नाना देवों की व्याख्या के लिये एक और कल्पना की गई है, वह है अमि- 
, मानी देवता की कल्पना ।“मेकडानल अपनी पुस्तक संस्कृत लिट्रेचर' में लिखते हैं, “ऋषियों 
ने देखा कि मामव जीवन में प्रत्यक क्रिया चेतन द्वारा होती है, अतः उन्होंने परिणाम 
निकाला कि प्रकृति की प्रत्यक क्रिया भी चेतन द्वारा ही होनी चाहिए | पर एक चेतन सत्ता 
है जो सब क्रियाओं को कराती है इस विचार तक वे नहीं पहुंचे । अ्रप्नि, वायु आदि प्रत्येक 
' के पीछे उन्होंने उसकी अधिएछात्री प्रथक २ देवता की कल्पना कर ली। और उस देवता के 
अपने समान आकृति अंग प्रयंग, रथ, धोड़े, खान पान-सामग्री आदि भी कल्पित कर लिये! 
जहा भैक्१मूलर पू्वाक्त कल्पना के अनुसार “भ्रम! को आग-पम्राव् और आदित्य को प्राकृतिक 
(सूथ-मात्र समझता है बहां मैकडानल बेद के अग्नि को आग नहीं बल्कि आग का अधिष्ठात्‌ 
' देव मानता हे, “आदित्य! को सूये नहीं किन्तु सूये का एक चेतन अधिष्ठातदेव समभता है। 
इस प्रकार प्रकृति के पदाथों के अपने-अपने स्वतेन्त्र अ्रधिष्ठातदेव हैं 9वंद उन्हीं देवों की 
स्तुति कर रहे हैं प्रमिद्ध वेद भाष्यकार सायणाचाय ने भी _अभिमानी देवता की कल्पना 
! को ही स्वीकार किया है । वेदों में औपधि, पापाण, अग्नि आदि जड़ पदार्था में चेतन की 
? तरह स्तुति क्‍यों की गई है इस शंका का उत्तर वह्द यह देते हैं कि वहां उन-उन अचेतन 
* पदार्था के नाम से उनके अधिष्ठाता चेतन देवता की ही स्तुति समकनी ही चाहिए ।|9इस 
प्रकार यदि बंद में प्रत्यक पदार्थ के भिन्न २ श्रध्रिष्ठात्‌ देवता हैं तो फिर अनेक देवता सिद्ध 
होते हैं । और फिर हम उसी समस्या में आ पड़ते हैं कि वेद बहुत से देवताओं का वर्णन 
“करता हुआ भी, एकेश्वरवादी केसे हो सकता है / तो या तो बहुत से देवों के वणेन के 
आधार पर हम यह मानें कि बेद अनेकेश्वरवादी हैं, नहीं तो एकेश्वरवादी सिद्ध करने के लिए 
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हमें स्वयं वेद से द्वी ऐसे अनेक प्रमाण प्रस्तुत करने चादिएं जिनमें यह कहा गया हो कि 
प्रद्धाएड का शासक एक दी है। और ऐसे प्रमाण मिल भी जाबें तो फिर इस्र की संगति भी 
लगानी चाद्विए कि केसे एक तफ बहुत से देबता होते हुए भी त्रह्माण्ड का शाखक एक ही है । 


+ एक इंदवर में प्रमाण 

तो भाइये ज़रा परीक्षा करके देखें कि क्या वेद में कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि 
जगत्‌ का कोई एकच्छन्न राजा है । सचमुच इस विषयक प्रमाण वेद में बिखरे पड़ हैं । कुछ 
नमूने देखिए--- 

१. “पतिबभूव--असमो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा, ऋ० ६.३६.४”; दे 
परमेश्वर (इन्द्र )! तू सब जनों का एक अदि्तीय खाभी है, तू अकेला खमस्त जगत्‌ का 
राजा है । 

२. “य एक इत्‌ तमु ष्टुहि करष्टीनां विचषणि: ऋ० ६.४४.१६”, ओ मनुष्य ! जो पर- 
मेश्वर एक ही हे उसकी तू स्तुति कर, वद्द सब मनुष्यों का द्रष्टा है । 

३. “दयावाभूमी जनयन्‌ देव एक, ऋ० १०-८१.३”, विश्व को रचने वाला एक देव हे 
जिसने आकाश ओर भूमि को जन्म दिया है । 

४. “य एकश्रपणीनां वसूनामिरज्यति ऋ० १.७.६” जो एक ही सब मनुष्यों का 
ओर वबसुओं का इश्वर है। 

४. “य एक इदू विदयते बसु सताय दाशुपे ऋ० १.८४.६”, जो एक ही है और दानी 
सनुष्य को धन प्रदान करता है । 

६. “एक इशान ओजसा, ऋ० ८-६-४१?”; तू एक दी अपने पराक्रम से सब का 
इंश्वर बना हुआ है । 

७, “य एक इदू दृव्यश्रपेणीनाम ऋ० ६.२२.१”; जो एक ही है और मनुष्यों से 
पुकारने योग्य है । 

८. नकिरिनद्र त्वदुत्तरो न ज्यायों अस्ति वृत्रहन्‌ | नशिदेवा यथा त्वम्‌ | ऋ० ७.३०.१ 
हे दुष्टों को दंड देने वाले परमेश्वर ! तुक से अधिक उत्कृष्ट और तुझ से बड़ा संधार में कोई 
नहीं है । न दी तरी बराबरी का और कोई है । 

६. “झने जदेक मनसोजवीय:ः, यजु० ४०.४”, वद ईश्वर अचल हैं, एक है, मन से 
भी अधिक वेगवान हे । 

१०. “सृडादू गन्धर्वों भुवनस्य यस्पतिरेक एवं नमस्यः सुशेवाट, अथव २.२.२? प्रथि- 
व्यादि लोकों का धारण करने वाला वह्द परमेश्वर दें सुख देवे जो जगतू का खामी है, एक 
दी है, नमस्कार करने योग्य है, बहुत सुख देने वाला है । 

११. “समेत विश्वे बचता पर्ति दिव एको विभूरतिथिजनानाम अथर्व ६.२१.११, 
आओ सव मिल कर स्तुति बचनों से इस परमात्मा की पूजा करो जो आकाश का खासी है, 
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एक है, व्यापक है और हम मनुष्यों का अतिथि है । 

१२. और सव स अंतिम किन्तु सब से प्रबल प्रमाण है--“न द्वितीयो न ठृतीय- 
श्तुर्थों नाप्युच्यते । न पद्नममो न पष्ठ: सप्तमो नाप्युच्यते | नाष्टमो न नवमी दशमों नाप्युरुयते । 
स सर्वस्य विपश्यति यद्य प्राणति यज्व न | तमिद निगत सधहद:। स एप एक एकबृदेक एवं | अथर्व 
१३.४ १६-२०”, वह परमेश्वर एक हे, एक है, एक ही है । उसके मुकावले में कोई दूमरा, 
तीसरा, चौथा परमश्रर नहीं है, पांचवां, छठा, सातवां नहीं है, आठवां, नौवां, दसवां नहीं है । 
वही एक परमश्वर चेतन-अचेतन सबको देख रहा है । 

इस प्रकार नमूने के तौर पर जो दजन प्रमाण हमने दिये हैं उनसे यह स्पष्ट है 
कि वेद के विचार में संसार का शासक ईंधर एक ही है| इसके अतिरिक्त ऐसे मंत्र भी वेद में 
मिलते हैँ जिनसे यह प्रतीत होता है कि अमिमानी देवता की कल्पना अथोत्‌ प्रत्येक वस्तु का 
अधिप्ठाता प्रथरक्‌ू २ ईश्वर मानने की कल्पना वेद को अभिमत नहीं है । यजुर्नेद का अन्तिम 
मंत्र हे, “योडसावादित पुरुष: सोउप्तावहम्‌, आओ खे ब्रह्म” । परमेश्वर अपना परिचय दे रहा 
है कि मरा नाम ३ है, में आकाशवत्‌ व्यापक हूं, में ब्रह्म हूँ, जो तुम्हें अपनी कल्पना में 
आदित्य में पुरझप दिखाई देता हे, वद्द म ही हूं। अभिप्राय यह है कि यह मत समभो कि 
आदित्य का कोई स्वतन्त्र अधिप्ठातृरेव है, वहां भी मरी ही शक्ति काम कर रही है । इसी प्रकार 
प्रजापति परमेश्वर का वणन करता हुआ वेद कहता हैे--“त्रीशिं ज्योत्ीष सचते स पोडशी. 
यजुः ३०२४” बह सोलहों कलाओं स पूण प्रजापति तीनों ज्योतियों--अ्रम्नि, विद्युत, सूय में 
समवेत हुआ २ है | इसस भी यही अभिप्राय निकलता है कि अप्नमि, विद्युत, सूय आदि का 
कोई स्व॒तन्त्र अभिमानी देवता नहीं है, किन्तु प्रजापति परमश्वर ही उनमें बेठा हुआ काय 
कर रहा है । 








समन्वय केसे करें ? अनकता से एकता 

अब एक समस्या पैदा होती है। एक तग्फ तो वेद मित्र, वरुण अयमा, अप्नमि इन्द्र, अश्रिनों 
आदि नाना देवों को सत्ता की घोषणा करता है, दूसरी तग्फ वह कहता है कि एक ही देव जगत्‌ 
का ईश्वर है । लो इन परस्पर विशेधी प्रमीत होने वान्नी बालो में समन्वय कसे करें? एक (ृष्टान्ल 
जते हैं । कोई परदेसी किसी अपरिचित देश में पहुँचा, वहाँ के गज़ा थे उदयवोर | लोगों से उसने 
पुद्ट', यहाँ राजा कोन है ? लोगों ने फ्हा, महाराज उदयवीर । वढ़ उसी देश के एक ओर प्रान्त में 
पहुँ बा, वहाँ किसी ने बताया कि यहाँ वी+सिंह का गज्य है। तीसरे प्रान्स में पहुँचा, वहाँ उसने सुना 
कि प्रताप यहाँ के गजा हैं। यात्रा कम्ते २ चौथे प्रान्त मे पहुचा, वहाँ के लक्ष्मीपति ग़ज्ञा का नाम 
छुतने मे आया। बह प्रान्तों मे वह घृवा, किसो ने तो उसे सोधा मद्दारान रदयबवीर का नाम बताया, 
पर कहीं*२ उसे अलग रे नाम सुनने को श्लि। जिन्होंने उदयवीर नाम न बता कर ओर नाम बताये 
भे, उनका अभिप्राय अपने प्रान्त के शासक स था। पर बह यह नहीं समझ पाया। सोचने लगा कि 
अ।खिर इस देश का गजा है कोन ? सभी तो राजा हो नहीं सकते। एक तरफ तो उसे यह मलूसम 
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था कि यहाँ का राजा एक ही है, दूसरो तग्फ वह अनेक राजाओं के नाम सुन गा था। वह समझा 
लोगों ने बससे हंसी को है। पर जब उसे रहस्य का पता लगा तब लह सम्भ गया कि असली महा- 
गन्ना तो ददयवोर ही हैं, पर अन्य राजा उनके नीचे काम करने वाले प्रान्ताधिपति हैं। शपने देश 
का ही उदाहग्ण लीजिये। वस्तुत: नो भागत का एक ही राजा है. वही आओ इंगलेंड का बादशाह है। 
पर तो भी कहा जाता है कि यहाँ अनेक गाजा राज्य करते हैं। वायसराय भो यहाँ के राजा हैं, उनके 
अधोन प्रान्तों के गवनर भी अपने २ प्रान्त के गाजा हैं। ज़िले के कलेक्टर अपने २ जिले के गजा 
हैं। साथ ही भारत में अनेक ग्यासते हैं, हर रियासत का अपना २ राज़ा है| तो, जो कहता है कि 
भारत का एक राजा है वह भी ठोक है, ओर दूसग जा यह कहता है कि भारत में बहुत से वाज़ा हैं 
उसका कहना भी ठोक है । भेद याँ केवल हष्टि का हैं। वहां बात वेद के विषय में हैं / सब से 
बड़ा देवता एक पतन्नह्म पर्मेश्वर है, अन्य नाना दबता उसके नीचे काम करने वालो शक्तियाँ है।यह 
हम देख चुहे हैं कि किस प्रकार वेदिक साहित्य म झग्नि, बायु, इन्द्र, मित्र, यम आदि को भिन्न २ 
आध्यात्मिक थ्ाधिदविक या आाधिभौतिक शक्तियाँ सिद्ध किया गया है। “अग्नि प्रकृति भे आग हैं, 
शरीर में सकल्पारिन है, राष्ट्र मे सेनानी है, इन्द्र! प्रकृति में सूय या विद्युत्‌ है, शरीर में भात्मा है, 
राष्ट्र में गजा है; मित्र” भर 'बरुणा' प्रकृति में-दो गयुये है, शरीर में प्राणापान हैं, राष्ट्र मे दो अधि: 
कारो हैं | दिव्य शक्तियाँ होने से ये सब देव हैं )) इसलिये यद्यपि वस्तु: इस ज्ञगन का एक ही गज़ा 
है, तो भी अपने अपने क्षेत्र मे भिन्न देव भी गज्य कर रहे हैं। पग्मेश्वर जो कि महादेव है, इन सब 
से ऊपब है। इसीलिए वेद मं इस भाव के अनेकों मन्त्र मिलते हैं कि सब देव उस एक महादेव के 
अधीन हैं। ज्ेछ, 'तस्मिन श्रयन्ते य उ के च देवा वृक्षम्य स्कन्घः पर्ति इब शाखा:” अथव १०, 
७, ३८, अर्थात जैसे वृत्त के तने के आश्रित सब शाखाये होतो हैं वेसे हो इस परम देव के आश्रय 
मं अन्य सब देव बहते हैं । ह 





दूसरा समन्वय प्रकरण--एक के अनक नास 

परन्तु यह भी हम देख चुक है कि मित्र, वरुण, इन्द्र आदि नाम केवल प्राकृतिक या जड़ 
शक्तियों के हो वाचक नहीं हैं। मन्त्रों के बणनों से स्पष्ट है कि वे किसी चेतन देवता को ओर भी 
संकेत करते हैं । तब यदि श्रनेक चेतन देव हैं तो इन अनेक देवों का एक देवता के सिद्धान्त के साथ 
समन्वय कैसे होगा ? एच इृष्ट न्‍्त लोज्ञिये । कोई विश्वविद्यालय हैं, एक विद्वान उसके प्रिन्सिपल हैं। 
कोई नवागन्तुक पूछना है, इस फालज का प्रिन्सिपल कोन है ? एक उत्तर देता है मेरे चाचा ओ प्रिसि- 
पल्न हैं; दूमरा कहता मेरे भाई जी थि।सपल हैं, तीसरा कहता है मेरे पिता जी हैं, चौथा व्यक्ति कहता 
है भेरे मित्र यहाँ के प्रिसिपल हैं; पांचवां कहता है मास्टर जयचन्द्र जी प्रिन्सिपल हैं; छठा कहता है 
गुप्ता जो प्रिन्सिपल का काम करते हैं, सातवाँ कहता है लादोरी जी प्रिन्सिपन्त है. आठवाँ कहता हे 
मन्त्री जी प्रिन्सिपल हैं, नोवाँ व्यक्ति कहता है कविकेतु प्रिसिपल हैं। तो श्रब प्रिन्सिपल किसे मानें? 
सममने वाला समभ लेता है कि यह सब एक ही व्यक्ति की स्तुति है । वह्तुतः मास्टर जय चन्द्र प्रिन्सि- 
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पल हैं, वे ही फिसो के चाचा है, किसीं के भाई हैं किसी के पिता हैं, किसो के मित्र हैं, उन्हीं को लोक 
गुछा जी कहा करते हैं, वे हो लाहोगे जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, वेही समाज के मन्त्रो होनेके कारण मन्श्री 
जो कह्दाते हैं, उन्हें हो लोग भच्छी कविता करने के कारण कविकेतु भी कह दिया करते हैं। यद्दी दशा वेद 
के देवों की हैं। जब वेद कड्ता है ह 'मित्र” ने द्यावा पथिवी को धागा हुआ है या “इन्द्र! सब लोकों को 
धामे दे या “वरुण” जगत्‌ को धारण करने वाला है, या सविता! ने भूमि-आकाश को टिकाया हुश्मा 
है तो इसका अभिभ्राय यही होना चाहिये कि जसे दृष्टान्त में प्रन्सिपल अनेक नहीं हैं वेसे ही जगतू 
को घारण करने वाले भी अनेक परमेश्वर नहीं दे किन्तु एक के ही ये भिन्नर नाम हैं। जगत्‌ का 
इन्द्र' कहाता है, पापनिवारक, वरणाीय व सवश्रेष्ठ होने से उसी को वरुण! कहते रे शो सर्वोत्पाद ऋ 
तथा शुभ गुण प्रेरक होने से उसी का नाम सविता? हो गया है। झोौर नाना देव एक ही देवता के 
नामान्तर हैं तो फिर अनेकेश्वग्वाद का प्रश्न नहीं रहता । / 


मेक्समूलर का हीनोथी उपू--इस प्रसंग में एक झभोर बात की तरफ ध्यान खींचना उचित 


प्रतोत होता है। मेक्समूलर कहते हैं कि वेद में दम एक अद्भुग बात यह देखते हैं कि प्रत्येक देवता की 
इस रूप में स्तुति है मानो वही सब से बड़ा द्वो । जब वेद इन्द्रदेव का वयोन करने लगता है तब जितने 
भी गुण हैं सब उसमें आरोपित कर देता है। इन्द्र द्यावाप्रथिवी का अधिष्ठाता है, इन्द्र संसार का 
उत्पादक है, इन्द्र सब से बड़ा दानी है। जब इन्द्र फो छोड़ कर मित्र पर आता है तब उसे सब से 
महान कद्दने लगता है ओर मानो भूल जाता है रि पहले वह इन्द्र फो सब से बड़ा कद चुका है। 'मिन्र! 
के बाद जब वरुण सब से बड़ा देवता द्वो जाता है। 'सबिता! को वारी आनी है तो उसका ऐसा वर्यान 
कब्ता है। भानो वही सत्र से बड़ा है इस प्रकार अपनी-अपनी वारो में हर एक देव सब से बड़ा वन 
बठा है। ऐला प्रदोन होता है कि वेद के ऋषि यढ् निश्चय नहीं कर सके कि जगत्‌ में सब से बड़ी शक्ति 
कौन-सी है। जिसे भी वे देखते थे वही उन्हें सब से बड़ो शक्ति लगने लगती थी। प्रकृति में सूय को 
देखते थे तो समझते थे कि अद्दो, सूये जेसा शक्तिशाली भ्रा ओर कौन हो सकता है ? अप्रि पर उनको 
दृष्टि जाती थी तो उसे ही सब से मद्दाव समझ बेठते थे | वेद की यद्द अपूष विशेषता बता कर समेक्‍्समूलर 
ने इसे द्वोनोथीज्ष्म (([ए77000090 ) नाम दिया है । 

मक्समृलर इस आलोचना से किसी भो परिणाम पर पहुँचा हो, पर हमें तो इससे यहो 
निष्कष निकलता दिल्वाई देता है कि वेद को यह विशेषता कोई दोष नहीं है, किन्तु यद्द इसी बात को 
सिद्ध करती है कि सब नाम एक हो ईश्वर के हैं। क्योंकि मैस्ता हम दृष्टान्त से स्पष्ट कर चुके हैं, यदि 
वेद में सभी देवों को एक जेसा कहा गया है तो इसका यही अभिप्राय होना चाहिये कि वे सब भिन्न- 
भिन्न नहीं किन्तु एक के द्वी नाम हें । 

| वेद की साक्षी 
तो वेदों में पेसे वणन बहुतायत से मिज्ञने चाहिये जिनमें यह कहा गया दो कि सब देव 
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एक ही परमेश्वर के भिन्न-भिन्न नाम हैं। ओर सचमुच ही ऐसी चक्तियाँ वेदों में स्थान २ पर 
मिलती हैं । देखिये - 

५३, ऋग्ेद प्रथम मण्डक्ष १६४.४६, “(इन्द्र मित्रं वरुणमप्रिमाहुरथो दिव्य: स सुपरणों गरुत्मान। 
एक सदू विप्रा बहुघा वदन्ति-अरग्नि यम सासरिश्वानमाहु:”, परमेश्वर एक है, ज्ञानी ज्ञोग उसे बहुत से 
नामों से पुछा*ते हैं | चसे 'इन्द्र? कहते हैं, मित्र” कहते है. “वरुण! कहते हैं, “अग्नि कहते हैं ओर बही 
“दिव्य! 'छुपण' कौर गरुत्मान! भी है | उसे हो वे अग्नि, यम और मावतरिश्वा कहते हें । 

४“ २, यहो बात दशम मण्डल मे इन शब्दों में कही गई है--''(पणगा विश्रा: ककयो वचोभिरेक॑ 
सन्त बहुधा कल्पयन्ति, ऋगू १०, ११४. ५”, एक होते हुए उस सुपण पमग्भेश्वर के ज्ञानी कवियों ने 
बहुत से नाम कल्पित कर लिये हैं । 

४- ३. तृनीय मण्डल में परमेश्वर अपना परिचय देता है कि सुनो, मेरा नाम अप्ि! है, “अप्नि- 
रस्मि जन्मना ज्ञातवेदा: घृतं मे चत्तु 'सतं सम श्रासन्‌ ३. २६. ७”? । साथ दही द्वितोय मण्डल में श्रप्ति 
लथा अन्य देवों को एक बताया गया है | परिणासतः अम्नि और अन्य नाना देव उसी परमेश्वर के नाम 
सिद्ध दोते हैं। देग्िये, “त्वमग्न इन्द्र:*** '''त्वं विष्णु: **-_त्वं ब्रह्मा । त्वमग्ने राजा वरुण: '“'त्वं 
मित्र' " *““स्वमयमा** * स्वमंश:'' *"। त्वमग्ने त्वष्टा *"*'''। स्वमग्ने रुद्र:'' ''त्वं शर्घा मारुत॑' * ***त्वं 
पूषा'** । त्वभम्न द्वरवियोदा:'****त्व॑ं देव: सविता'"''' त्वं भग;'”'' ।” ऋग्‌ २, १. ३, ७, “हे अप्ने ! 
तू ही इन्द्र है, तू दो विष्णु है, तू द्वी ब्रद्मा है, तू ही बरुणा गाजा है, तू ही मित्र है, तू दी अयमा है, तू द्वी 
अंश है । तु ही त्वष्टा है, तू द्वी रुद्र है, तू ही मरुद्रण है, तू ही पूषा है | तू ही द्रविणोदा है, तू हो सविता 
देव है भोर भग भी तू ही है । 

४. ऋगु १०, ८२, ३ भी देखिये, “यो नः पिता जनिता यो विधाता घामानि वेद भुवनानि 
विश्वा | यो देवानां नामधा एक एवं त॑ सम्प्र भ सुबना यन्त्यन्या ।? जो ( विश्वकर्मा ) हमारा पिता है, 
जनयिना है, विधाता है, जो सब भुवनों की जानता है, “जो पक ही अनेक देवों के नामों को धारण 
करने वाला है”, तस प्रश्न करने योग्य को शग्ण में सब प्राणी जा रहे हैं। यहो मन्त्र थोड़े से परिवतन 
के साथ अथव २. १ मे भी मित्रता है । 

५. यजुर्वेद पर आइये, वहाँ २२ . १ में कहा है - “तदेवापग्रिस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
लदेव शुक्र तद्‌ ब्रद्म ता आप: स्‌ प्रजापति: ।” बह्दी परमेश्वर अग्नि है, वही आदित्य है, वह्दी बायु है 
ओर वही चन्द्रमा है । वही 'शुक्र' हैं, वह ब्रह्म भी है, वही “आप: है बक्योर इसी का नाम प्रत्ञापति है। 

६. अथववेद १३.४ में इस नाना देवों की एकना को बढ़े सुन्दर रूप में चित्रित किया गया 
है। “कवि” कद्दता है कि देखो, वह सबिता परमेश्व! महेन्द्र बन कर, अनेक नामों से घिरा हुआ खड़ा 
है | वही घाता है, वही विधर्ता है, वही वायु है, वही अयमा है, वही वरुण है, बढ़ी रुद्र हे, वही महादेव 
है, वही श्रप्म है वही सू् है, वही मद्दायम है | ये दसों नाम मानो उस पतत्रद्य के दस पुत्र हैं| इन दसों 
का सिर या केन्द्र या प्रतिपाद्य एक ह्वी है। यह मत समम्ना कि ये भिन्न-भिन्न हैं । भाइयो वह प्फ है 
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९क है, एक ही है; ये सब देव जो अलग-अलग दोखते हैं उस एक ही में समाये हुए हैं-- 


स थाना स विधर्ता स वायुनभ उच्छितम्‌ | सोडयमा स वर: स रुद्र: स महादेव: |। 
सो अप्नि:स उ सय: स उ एवं महायम:। त॑ वत्सा उपतिष्ठन्ति-एकशीर्षाणो युतादश ।। 
रश्मिभिनभ झावृतं महेन्द्र एल्यावृत: | मन्त्र ३६ तमिदं निगतं सह: स एप एक एकवृदेक एवं । 
एते अस्मिन देवा एकवृतो भवनिति ॥ मन्त्र २१२, १३ 
छापने कथन को जारी रखता हुआ आगे कवि कहता दै--“उसकी कोर्ति होती है, उसे यश 
मेलता है, उसे रस प्राप्त होते हैं, उसे आकाश मिलता है, उसे बरद्घतेज प्राप्त दोता है, श्रन्न मिलता है, 
अन्न को भोगने का सामथ्य मिलता हे जिसने देव के एक होने की बात को अनुभव कर लिया है । 
जिसने सचमुत्त वेद के ईश्वर को एकता को पद्तचान लिया है वह्द फिर वेद में नाना देशों के नामों को 
रेख कर भी नहीं कह्ठेगा कि यह दूसरा एक ओर ईश्वर है, यह नोसरा एक और है, यह चौथा है, यह 
पाँचर्तां है, यह छठा है, यह सातवाँ है, यह आठवाँ है, यद्द नोवाँ है, यह दसमाँ है | हे मनुष्यो, विश्वास 
करो, वह एक है, एक है, सनमुच एक ही है, 
कीर्तिश्व यशश्राम्भश्व त्राह्मणवचसं चान्न चान्नायं च | य एतं देवमेकबश्रूत॑ वेद । 
न द्वितीयो न तृतीतश्रतुर्थों नाप्युच्यते । न पद्चमों न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । 
नाष््रमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते | समिदं निगतं सह; स एप एक एकबदेक एवं । 
सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति || सन्त्र १४--२१ 
आगे फिर भिन्न भिन्न नामों से उसकी उपासना करता हुआ कव्रि सुना गहा है - हे परमेश्वर ! 
तेरा नाम इन्द्र है, 'विभू! थ्रोर प्रभु! नामों से हम तेरी उपासना करते हैं। 'अम्भ!, 'अरुगा!, प्रञ्ञन!, 
'पज:?, सह: नामों से हम तेरी उपासना करते हैं । उरु, प्रथु, सुभू, भुबः नामों से तेरी उपासना करते 
हैं । प्रथ, वर, व्यच, लोक इन नामों से उपासना करते हैं। भवद्व पु, इदद्व सु, संयद्सु, आयद्वसु इन नामों 
से उपासना करते हैं, 
““ल्वम्िन्द्रासि, विभू: प्रभूगिति त्वोपास्मह्टे वयम्‌। भ्रम्भो अमो मह: सद्द इति त्वोपास्मद्दे वयम।। 
झाम्भो अरुणं रजतं रज: सद्द इति त्वोपासमहे वयम्‌ । उरु: प्रथु: सुभूः भुत इति त्वोपास्मद्दे वयम | 
प्रथो वरो व्यचों लोक इति त्वोपास्महे वयम्‌ | भवद्वसुरिद्द्व तु: संयद्वसुरायह्सुरिति त्वोपासमहे वयम्‌ ॥। 
मन्त्र ४७, ५०--५४* 
तो इस प्रकार हम देखते हैँ कि वेदों में यद्द स्पष्ट रूप से सुचित कर दिया गया है कि वेद में 
नाना देवों के नाम देख कर भ्रम में नही पड़ना चाहिये, वे सब एक ही ईश्व( के भिन्न २ नाम हैं न कि वे 
अपने आप में कोई स्वतन्त्र देव हैं । 
निरुक्तकार की साक्षी 
वदिक देवों के सम्बन्ध में यास्क्राचाये ने भी अच्छा प्रकाश डाला है। वे निरुक्त उत्तरार्ध की 
अपनी भूमिका में तोन मतों का उल्लेख करते हैं। प्रथम मत यह है कि जगत्‌ में मुझ्य देव ए% ही है, 


अन्य सब नाम उसी की विभूति को बताते हैं, “माहाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधास्तूयते”? । 
दूसरा मत्त यह है कि संसार में दोन देव हैं, “तिस्न एव देवता इति नेरुकः? । भूलोक का राजा अगिन है 
अन्तरित्त का राज्ा वायु या इन्द्र है ओर थो का बाजा सूय दे । अन्य लब देव इन्हीं तीन के अन्तगत 
दो जाते हैं । भर तीसग पक्ष है कि वेदवर्णित सब देव पृथक प्ृथक्‌ हैं, क्योंकि प्रथक प्रथक ही सबको 
स्तुति की गई है, “अपि वा थगेव स्थुः, प्रथय हिस्तुतयों भवन्ति ।” पर यास्काचाय इन मत्तों को दर्श 
कर कहते हैं कि धस्तुतः इन मतों में परस्पर विगेध नहीं है। केवल दृष्टि का भेर है। वास्तव में देख तो 
एक ही संसार का अधिष्ठाता है, उसी की विभूति सबत्र दृष्टितोचर होती है। पान्‍्तु जसे किसी राष्र 
का एक राजा होते हुए भी उसके भिन्न रे रिस्सों के भिन्न रे छोटे राजा थी होते हैं, बसे दी यद्यपि सारे 
जगतू का एक महाराजा ईश्वर है तो भी अप्ले! फो प्रुथित्रो का राजा कद सकते हैं, 'वयु! को श्रन्तर्क्ति 
का गजा ओर 'सूय' को थी का गजा। अथवा जसे प्रत्येक मनुष्य क्रपने २ घर का गजा होता है बने 
प्रत्येक देव अपने २ ज्त्र का राजा हैं। पर अन्तर यह है कि ये अम्मा. वायु आदि राजा उसके समकत्त 
कोई चेतन ईग्र नहीं हैं । ये अचेवन प्राकृतिक शक्ति होते हुए उसी महाराजा से क्रिवाशक्ति को पाकर 
अपने अपने ज्षेत्र में राज्य कर हे हैं। झेसे किसी बड़े भाग कारखाने में बहुत सो मशानं काय कर 
रही होती हैं। बटन बनाने की मशीन बटन बन्द रहो हैं, इसलिये वह बटनों को राजा है। पुर्जे क्तने 
को मशीन पु बना रही है, इसलिये वह पुरा को गाज़ा है। पर ये मशाने स्वतन्त्र गाज्ञा नहीं है, असली 
राजा है कारखाने का मालिक । न ही इन मशोनों में क्रिवाशक्ति अपनी है, न ही ये चेतन है । इसी तरद 
झ्प्ति क्‍यों कि फृथिवी की सबसे बड़ी शक्ति है इमलिये वह प्रथवी का राज़ा है। पर वह चेतन देव नहीं 
है। बह तो मशीन को तरह हैं. मशीन करे चलाने बाला कोई शोर चेतन है ! 





बास्क ने अपने निरक्त में देवों की अधिकतर प्राकृतिक उ्याख्या ही को है। इससे कहीं यह 
अ्षम पेदा न हो ज्ञाये कि वह उन्‍हें रेशर के नाम नहीं सानता इललिये पिशिष्ट में इसने इदश्वापरक अर 
भो किये हैं ओर नसूने के तौर पर इेश्वर ( मद्ठान आत्मा ) के अनेक नास मिनाये हैं। बह कहता है, 
“अथात्मनो महतः प्रथम भूतनामणेयान्युत्करभिष्यास:”, अद आगे हम परमात्मा के उन नामों को 
गिनाते हैं जिन्हें कि पहले हम भूतों ( प्राकृतिक ददार्था ) के न्यूम बना चुफे हैं। ध्र्थात्‌ ये सव नाम 
छ्टाँ प्रशकृतिक पदाथों के वाचह हैं वहाँ साथ ही परमात्मा के बाचक भो हैं! भौर बे नाम उसने ये 
गिनाये हैं-- 

“हसः, धम:, यज्ञ, बेन, मेघ:, कृमि:, भूमि:, विभु:, प्रभु:, शम्भु, रु, बधकर्मा, सोमः, 
भूतम्‌ , शुषनम्‌ , भविष्यतू , महतू , आपः, ब्याम, यशः, सह, स्वर्गाम्मू, स्सखतीकम, स्थ्रतीकम्‌ , 
सतोकम्‌ , सतीनम्‌ , सतोनमृ , गठनम्‌ , गभीग्म, गम. क्‍्म अ्रक्ष्म, हषि:, सद्य, सदनम, ऋतम, 
योनि:, ऋतस्यथ योति:, सत्यम्‌ , नोग्म , रयि:, सत्‌ , पूणमे, सवम्‌ , अक्षिम््‌, बढ़िंः, नाए, सर्पिं:, 
आापः, पविश्नपृ, अमृतम्‌ , इन्दुः, हेम. सुव:, सर्गा:, शम्ब'म, अष्वग्म, वियत्‌ , ध्योग, बॉ: धन्‍्द, 
अन्तरिज्षम्‌, आकाशम, अप:, प्रथिवरी, भूः, सवयस्भू :, अ्रध्वा, पृष्ठ'मे, संगग्म, समुद्र; नपः, तेजः, 
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सिन्धु:, झरा[व:, नाभि:, ऊध:. व्क्ष:, तत्‌ , यत्‌ , किम, ब्रह्म, वरेण्यम, हंसः, आत्मा ।”' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि निरुक्तकार की भो साक्षों हमे मित्र रहो है कि वेद में जो नाना 
देवों की स्तुति फो गई है उससे परमेश्वर को अनेकता का अभिप्राय नहीं हैं । 

. महाषें दयानन्द की साक्षी 

महर्षि ने देखा कि वेंद को सममने के लिये इस मूलसूत्र का प्रचार अत्यावश्यक है कि 
वेदवर्शित अनेक देव एक ही देश्वर के वाचक हैं । स्वामी जो के वेद थाष्य की कई विशेषताओं में से एक 
यह भो है कि उन्होंने वेदोक्त एक देवतावाद के सूत्र को पकड़ा । नहीं तो उनसे पहले भाष्यकार पोगगिक 
देवों को तगह वेद के देवताओं को भी आँश्व-नाक वाले स्वतन्त्र देव समझ बेठ थे। सायग जसे महान 
पशिडत भ ध्यकार भी अभिमानी देवता को कल्पना के फेर में पढ़े हे, यद्यपि हअ्रहाँ अपना काम पड़ा 
है वहाँ थोड़ी देर के लिये ननन्‍होंने यह स्वीकार फर लिया है कि इन्द्र आदि सब एक ही परमेश्वर के 
भिन्न २ नाम हैं | अपने ऋग्वेदभाष्य की भुमिका के आरस्भ में 'इन्द्रं मित्र वरूगाम” आदि १-१६४-४६ 
का प्रमाण देते हुये वे कहते हैं कि, “यद्यपि इन्द्राद्यस्तत्र नेश्नहयन्ते तथापि पर मेख्गस्थेव इन्द्रादिरूपेगा 
धवस्थानादविरोधः!, श्रर्थात यद्यपि वेद में स्थान स्थान प4 इन्द्रादि देवों का आाह्यान किया गया है तो 
भी वहां परमेश्वर ही इन्द्रादि नामों से वर्णिव हुआ है| पर पीले से अपनी इस स्थापना को वे भूल गये 
ओर उन्होंने अभिमानी देवता फी कल्पना में हां में हाँ मित्रा दी ) डा, ता महर्षि दयानन्द जो ने अपने 
वेदभाष्य मे भी ओर सत्याथप्रकाश में भी इस एक देवता को स्थापना पर ब्हुत बल्ल दिया है। वेद में 
परमेश्वर को अमुक अमुक नाम से क्‍यों बुलाया गया है यह वहां उन्होन अच्छी तगह प्रकट जिया हैं। 
सत्याथंप्रकाश में सब से पहले समुल्लास में ही इन्होंने नमूने के तोर पर परमेश्वर के सो नामो को 
व्य ख्या वी है। ओर इस प्रकार ढगों के अन्दर जो देवविपयक पोगाणिक संस्कार वठे हुये थे उन्हें 
निकालने का यत्न जिया हे । 

स्तुति अनेक नामों से क्पों ? 

यहाँ एक शंका उठतो है । माना कि वेद में नाना नामों स एक ही ईश्वा की स्तुति की गई है, 
पर ऐसा हुआ क्‍यों ? यह क्यों नहीं किया गया कि कोई सा एक नाम रख लिया जाता ओर सारे बेद 
में उसी से परमेश्वर की स्तुति होती ? अनेक नामों से स्तुति करदे हमें श्रम में क्थों डाला गया ! क्या 
इससे कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध होता है ? इस प्रश्न के उत्तर से पहल ज़रा आप संस्कृत भाषा, या 
संस्कृत ही क्यों, किसी भी भाषा के शब्द-कोप पर दृष्टि डालिये। क्या प्रत्येक भाषा में एक ही पदाथ 
के वाचो अनेक नाम नहीं है । और क्‍या कोई प्रम्थकार अपने प्रन्थ में यह नियम रखता है कि हर 
जगह वह किसी पदार्थ को एक ही नाम से प॒कारे ? क्या बाइब न में एक द्वी परमेश्वर को 'गोड', 'ल्ञा्ड 
'झालमाइटी' आदि विविध नामों से नहीं पुकारा गया है ? यदि ख्राइबन मे कहीं गौड़” की जगह 'लाड' 
शा जाता है तो क्या काई यह कहता है कि यह “लाडे! गोड” से भिन्न कोई देव है? प्र ४ संस्कृत 
भागा तो इसके लिये प्रसिद्ध है कि गिसमें एक शब्द के लिये उनके पर्यायवाची नाम हैं। परमेश्वर को 





छो ड़िये, भन्य पदार्थों को ही ले लोगिये। एक मामूतो सी वस्तु है, 'पेढ़' | पर उसके वाची अनेक नाभ 
आपको मिलेंगे । क्‍योंकि वह काटा जाता है इसलिये उसे वक्त! कहते हैं । वह भूमि पर चगाता है 
इस लिये उसे 'भूरुइ! या महीरूए! कहते हें । उसकी अनेक शाम्ा-प्रशालायें होतो हैं इसलिये उसे 
शास्त्री! या 'विटपी? कहते हैँ । क्योकि बढ़ पैरों ( जड़ों ) से पानी पीता है इसलिये वह पादप! है । 
क्योंकि उसमे पत्ते होते हैं. इसलिये वह 'पताशी” कहाता है ) चन्द्रमा को 'हिमांशु' कहते हैं, क्योंकि 
उसको किरयां शीतल हैं, वढ़ कुमुदों को खिलाने वाला है इसलिये इसे 'कुमदवान्धव! कहते हें, गत्रि 
का पति होने से वहो 'निशापति' हैं, तारों का गज़ा होने से उलसो को “नज्तत्रेश! भी कहा ज्ञाता है । 
गीता का संसार में कितना प्रचार हुआ है । पर ज़रा संग्रउ तो करिये कि उप्तमें अजु। को कितने नामों 
से याद किया गया है। कहीं वह 'घनख्जय' है तो कहीं 'पार्थ! बत ज्ञाता है, तीसरो जगड़ वहों 'कोन्तेय 
हो गया है। और कृष्ण भगवान्‌ भी कहीं 'हृपीकेश' हैं तो कहीं 'जतादन' हैं, कहीं 'अच्युत! हैं तो कहीं 
धासुदेव' हैं । क्या कभी आपको सन्देड हुआ है कि क्रृष्य जिते कमग्रोग का इपद्ेह दें रहे हैं वढ़ पक 
अजुन नहीं किन्तु कई व्यक्ति हैं; श्जुन अलग है, पाथ अलग है, कोन्तेय अलग है | आो+ उपदेश देने 
वाले भी कृष्ण अकेले नहीं हैं किन्तु दृपोकेश, ज्ञगादन आदि कई हैं ! दे रपये, यु घरष्ठा घमपरायण होने 
के कारण घमगन”' कहाते थे; आतरूत के माहतदाल नाम के सन्त, गान्वो ज्ञाति का होने से गान्त्रो 
ली और महात्मा होने से मढात्मा जो कहाते हैं | तो हम इन पश्शिव पर पहुंचते हैं कि गुण-ऋम 
स्वभाव आदि के अनुसार एक ही को भिन्न २ नामों रे वररण किया जा सकता है। इसी प्रकार वेर 
में भो भिन्न २ गुणों को दृष्टि से परमेधर के भिन्न भिन्न नाम? ओर परमेश्वा के श्रनेक नाम द्वोता तो 
ओर भो स्वाभाविक है । उसके अल्छ्यां अहृ। गुए हैं, जिनके आजार पर उसझे असंछ्य नाभ पड़ 
सकते हैं | लोक में भी तो एक दी व्यक्ति पिता, चाचा, मामा, लाऊ, भाई, भनीज्ञा, लाता ज्ञो, गुप्ता 
जी, मन्त्रो जो, सेठ जी, प्रश्नान जो, बच जो, ठेकेदार साडिव आदि अनेक नामों से याद किया ज्ञाता 
है| यदि एक व्यक्ति के अनेक नामों को देव कर कहीं ओर उनके अनेक होने का श्रम पैदा नहीं होना 
तो वेद में भी नहीं होना चात्यि, जब कि साथ दी बेद ने स्त्रयं पहले से हो साववान कर दिथा हे, 
“एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति?? । 

वेद को अनेक नामोप्रासना 'का एक ओर प्रयोजन भो है ।अप्रि आदि नाम न केवल 
परमेश्वर के वाचक हैं, किन्तु प्राकृतिक, राजनतिक आदि अन्य शक्तियों के बाचक_भी हैं। यदि स रे 
वेद में एक ही नाम से परमेश्वर की उपासना होतो तो यह प्रयोजन पूरा न हो सकता कि एक ही श्र 
परमेश्वर के अथ को भो दे ओर अन्य श्र्था को भी। कल्यना करथियि, सारे बेद मे ३» या इन्द्र या बयौर 
किसी एक ही नाम को स्तुति दावों तो उनते परमे वर का संद्रिमा का वन तो हो जाता ( यद्यपि बड़ 
भी बसा चमत्कारिक नहीं रहता जेसा अब है) पर राजा, सेतापति, न्‍्यायाथाश धदि राजरेतिक 
भथों, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, श्रात्मा आदि आध्यात्मिक अथा, अग्नि, वाथु, सू्‌ आदि प्राक् त# अयो 
को छूटा देक्षने को नहीं मित्षती । 
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सब देव परमेद्ववर केस हें? 

अभी हमने दिखाया है कि विविध गुणों के आधार पर एक के विविध नाम पड़ जाया करते 
हैं। साहित्य में हम देखते हैं कि परमेश्वर के भिन्न २ गुणों को लेकर भिन्न २ देव कल्पित कर लिये 
गये हैं| कामदैव ओर क्या है ? जो सोन्दय ही सौन्दय हैं, सोन्दय की जिसमें पगक प्रा है ऐसा एक 
देव कल्पित कर लिया ग.। है। परमेश्वर में ही सब गुणों की पराकाष्ठा है, इसलिये कामदेव को दम 
यह समझ सकते हैं कि सौन्दय का मूते रूप प*मेश्व/ हो कामदेव है। यहो बात वेद के भिन्न-भिन्न 
देवों के विपय में है। नीचे हम कुद्ध देवों का स्पष्टोकमणया करके यह बताने का यत्न करते हैं कि 
वे किस तरह पर्मेश्वरवाची है, कौर उन उन नामों से परमेश्वर की स्तुति करने में कया चमत्कार 
पंदा होता है । 

१, अग्नि--वुणादि कोष में अगि गतो! घातु से नि प्रत्यय करके अग्नि बनाया गया है; 
जो गतिम्य है, कमण्य है, वद्द परमेश्वर अग्नि है निरुक्त में अप्रपूते क 'णीज्‌ प्रापण' से भप्नि को सिद्धि 
की गई है--“अरगन: कस्मात्‌ ? अग्रणोभवति? | हम सवका अग्मणी है पथ-प्रदशक है. वह पब्मेश्वर 
अग्ति है। महषिं सत्याथे प्रकाश मे लिखते हैं, 'य: अद्धति, अच्यते, अगति, अज्ञति, एति वा सोउय- 
मग्ति:-ज्ो ज्ञान स्वरूप, सवज्ञ, जानने, प्राप्त होने ओर पूजा करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम 
अग्नि ६? | इसके साथ दी लोक में शअ्रग्नि आग का वाची भी है। पर्मेश्व के लिये अग्नि शब्द 
योलते हो हमें आग का स्मग्ण आये बिना नहीं रह सकता । इसलिये जानकर आगवाची अग्नि शब्द 
को पमेश्वर के लिये प्रयुक्त किया गया है। परमेश्वर क्‍या है, एक प्रज्वलित आग है, जो स्व 
प्रकाशमान है ओर दूसरों को भी प्रकाशित करने वाली है। वह ईश्वरीय आग हृदय वेदि में प्रज्वलित 


होने पर मानव के दुगुणों को भस्म और सद् गुणों को प्रकाशित करने का काम करतो है । 
२, वायु-- निरुक्तकार कहते हैं, 'कयुरति:, वेतेवा सस्‍्थाह गतिकसगाःः | वायु का भझथ है 


“चलने वाल।?, धातु इसमें दे गत्यथकऋ 'वाः या 'वी?। पर च्षत्नना यहाँ पेसा नहीं है जैसे कदम भर के 
चत्तना । यह नहीं भून जाना चाहिये कि लोक में वायु का अथ हका होता है । तो वायु है हवा को 
तरह चलने वाला परमेश्वर | जेसे चलती हुई मन्द शीतल स्वच्छ हवा हृदयसुखद भौर दुःख दद 
को हर कर शान्ति देने वालो होतो है वसा ही वह परमेश्वर है । पर वायु का एक दूसग रूप भी है। 
चढ़ वेग से चलता हुआ, मार्ग में बाघा डालने वालों को तोड़ता-फोड़ता परे फेंकता हुआ और प्रूथिवी 
की धूल ( रेखु-रजस ) को चडढ़ाता हुआ जाया करता है [ देखो, ऋगू १०, १६८, १]। बसी ही 
प+्मेश्वर की गति भी है । पशमसेश्वर भी जब मनुष्य के अन्दर वेग से गति करता है तब उसकी उन्नति 
मे रुकावट डालने वाली विप्न-बाधाओं को तोड़-फोड़ डालता है ओर उसकी आत्मा पर प्टी हुई ज्ञो 
भोतिकऋ चेतना की धून्न ( रजस्‌, ग्जोभाव ) है उसे उड़ा कर आत्मिक घरातल को साफ कर देता है 
मद्दर्षि ने वायु को व्युत्पुक्ति की है, “यो वाति चराचर जगद्धरति बलिनां वलिप्ठ: स वायु: [ वा गति- 
गन्वनयो:, गन्धन दिंसनम्‌ [-जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता झौर सब 
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बलवानों से बलवान है इससे उस परमेश्वर का नाम ब'यु है |”? 
३, मित्र-- जिमिदा स्नेहने' धातु से मित्र बना है। मित्र है स्नेह का, प्रेस का, सिन्रतां के 


देवता, यह परमेश्वर के इस रूप को व्यक्त करता है। परमेश्वर को मित्र इसलिये कहा गया है #ि 
वह मित्रता का मूत रूप है, मानो मित्रता या स्नेह ही शरीर घर के आ गये हों। हम जो सांसारिः 
प्रित्न होते हैं उनमे मित्रता के साथ अमित्रता का अंश भी अ्रप्रकट हप मे रहता है ओर समय पाक 
यह प्रकट भी हो जाया करता है। पर पममेश्वर को 'मितन्र' कहने का मनत्त्ब है कि उसमें मित्रता ह 
मिश्र्ता है, च हे जहाँ से देख ले उसमे अप्रिन्रता का लेश भी नहीं म्लिगा; जसे मित्रता ओर प्रेम ' 
बस से भग हुआ कोई गसमुल्ला दो । ओर सचमुच हो वह केसा अदूभुत मित्र है जो बिना किसी स्वा' 
के सब से मित्रता कर्ता है | हम सामान्‍य लोग तो जब किसी के [मत्र बनते है या किसो से प्रेम कर 
हैं तव नसमे काई अपना फायदा भो निकल 7हा होता है। कहने का भाव यह कि परमेश्वर मे मिन्रता < 
सौद्दादं का गुण आदश रूप में विद्यमान है इसनिये वह मानो साक्षात्‌ भिन्नता का देवता है। वेद 
प्रित्र को 'पूनदत्तः कहा हे, वह पवित्रता के बल से युक्त है। उसमें छल, कपट, फालिमा नहीं है; १ 
किसी को स्वाथवश नुकसान पहुँचाने का इगदा नहीं रखता । जिसे इस अनुपम मित्र को रक्षा मि 
ज्ञाती है उसे कोई शक्ति क्षति नहीं पहुँचा सकमी, हग नहीं सकतो, पाप उस नहीं सताता “न हन्य 
न भीयते त्वोतो, नेनमंद्रो अश्नोत्यन्तितों न दूगत, ऋग ३. ५६. २”। महर्षि लिखते हैं, “मेथ' 
स्निह्मयति स्निह्मयते वा स भिन्र:--जो सबसे स्नेह करता है और स्वयं सबसे स्नेह करने योग्य है इसलि 
उस परमेश्वर का नाम मित्र ।” 

४, वरुण--+रुण पाप को निवारण करने वाला है, “वारयतीधि वरुण:”। इसलिये उ 
“रिशादस” अर्थात्‌ मनुष्य के दोषों को हडप जाने वाला कहा है। मित्र शरीर वरुण वेद मे अधिकतर 
साथ २ आाते हैं। परमेश्वर मित्र होकर वरुगा बनता है। वह मानव से प्रेम करता है ओर उसके पा 
का वाबण करता है| इसील्यि वह हम सब से वग्ने योग्य है, 'ब्रियते इति वरुण:”। वह स्वयं २ 
मनुष्यों को पप-वाग्ण के लिये बरता है ब्रुणोतीति-वरुण,। परमेख्र पनी बक्षा रूपी आँचल से € 
पुत्रों को ढक लेता है इसलिये भी वह वरुण है! 'बरगोति आच्छादयतीलि वरूगा: | स्वामी जी वरु 
को व्युत्पक्ति कब्ते हैं, "य: सनि शिष्ट'न मुमुक्तून धर्मा-्म वृगोति, अथवा यः शिष्टेमुमर 
भिर्धर्मा-मभि: जियते वय्यते वा स वरुण: परमेख्वर:”, अर्थात्‌ जो सज्जन, मुमुक्तु, 'धम्त्मा क्षोगों र 
बनता है, अपनो शरग में लेता है, अथवा जिसे सज्जन, मुमुक्त, ध८त्मा भक्तजन वबरते हैं उस प*मेरः 
का नाम वरुगा है । 

५, दृ-द्र-- इन्द्र! से ईश्वर के परमेश्रयेवान्‌ होने का गुण सूचित होता है, धातु 
“इदि परमेश्वर)! 'यः इन्दति परमेश्रयवान भवति स इन्द्र: परमेश्वर '-सत्याथप्रकाश ' | ज/ 
परमैश्रय की पराकाप्रा है, जिसके पास अनन्त एश्वय भरा पड़ा है, जो दुनिया केह 
छोट छोटे ईश्वर ऋदलाने वालों में सच से बढ़ा 'परम ईश्वर! हे वह इन्द्र है । इसी लिए इन 


॥ बद में बड़ा सारी दानी कद्दा गया है, क्योंकि बद अपने एश्वर्यों को दान करता है। इन्द्र 
| दूपरा भाव है पराक्रम और विजय का । इंद्र की वीरता का बखान बेद में बहुत हुआ है । 
नेरक्कर भी कहते हैं, 'या च का च बलक्ृति: इन्द्रकमंब तत्‌', अथात्‌ जो बल के काम हैं 
द्र झे है, निरस० ७।१०। इंद्र भ्रपनी वीरता से वृत्र या अहि का बंध कर डालता है| यह 
त्र कोई किस्स-कहानी का महाकाय देतय नहीं है । यह है मनुष्य के हृदय में वास करने 
ल्ापाप का अपुर । प्रकृति में यह बृत्र वाइलकीे है जो सूय के प्रकाश को ढक लिया करता 
| समाज में बृत्र हैं पापी लोग ज्ञो कि पुण्य को या सत्कर्मा के प्रवाह को रोक लेता चाददते 
। इन्द्र शतक्रतु है, पूप#मों है, शत्र है पूर्णा या शत-प्रतिशत का वाची और ऋतु है 
में, ज्ञान, संकल्प या यज्ञ । केवल इन्द्र दी १०० यज्ञ कर पाया है, अन्य किसी के वह 
०० यज्ञ पूरे नहीं होने देता इन डर स कि कहीं यह मेरे समकक्ष न हो जाय, ये सब पीछे 
ते। त्ती गे कद्ानियां हैं जिनका वियरण वेद में नहीं मिल्लेगा । पौराशिहू इंद्र की तरह 
हू वेदिक ४ंद्र भी शचोपति हे, पर वेद की शची कोई सुराद्गरणा नहीं क्रिन्तु शक्ति या कर्म- 
ता है ८ । तो इन्द्र शचीतति है इसका अर्थ हुआ कि वह शक्ति का पति है अथात्‌ शक्ति- 
लीया कर्मबरीर है । ऐवा प्रतीत होता है कि वेद से ही इन सत्र संकेतों को लेकर पुराण- 
रों ने उन्हें कथानक का रूप दे दिया हे | 


६, विष्णु--विष्णु हैँ व्यापकता के देवता । वेवेष्टि व्याप्रोति चराचरं जगदिति 
णु०, सत्यार्थ:, जो अपनी सत्ता से चराचर जगत में व्याप रहे हैं, वे परमेश्वर विष्णु हैं। 
"ण में जो वामन विष्यु ने विराटू रूप घर कर अगने कदमों से त्रिलोकी क्रो माप लिया 

वद्द कहानी भी विप्सु की व्यापकता को बताने वाली हे और वह वेद से ही ली गई है । 
दूं विष्णावचक्रम त्रवा विदव पद्म! वा “यम्योरुषु त्रिपु विक्रमणषु अधिक्षियन्ति भुवनानि 
था! आदि वेद वाक्यों का यही अभिवराय है कि उस परमेश्वर ने प्रथिवी, अन्तरिक्ष, योौ 
नों लोफों में अपने पेरों को रखा हुआझा हे, अथात्‌ वद् सवंव्यापक हे । 


अस्तु, यहां नमूने के तौर पर हमने कुछ वदिक देवों के स्वरूथ का दिग्दशन 
एया है । इसी प्रकार अन्य देवों का सख्वछय भी निश्चय हो सझता है । जसे परमश्धर 
यम्त्रक' इसलिये है क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति, प्रल॒य, इन तीनों शक्तियों वाला है | बह 'पशुपति? 
लिये है क्योंकि पशुओं की रक्षा करता है । “रुद्र”' उसका नाम इसलिये है क्योंकि वहद्द 
प्यायियों को दण्ड देकर रुताता है (रोदयतीति रूद्रः) और सज्जनों के रोगों को या पाप 
प को दूर भगाता है ( रुत्‌ दुःस्ब तद्‌ द्रावयतीति रुद्र: )। 'विश्वकूमा” उसे इस लिये कद्ते हैं 
गेंकि वह विश्व की रचता करता है । (त्वष्टा' बह इसलिये हे क्योंकि बढ़हई की तरह गद़ 
ज्ञकर पदार्थां को रू देता है । बुदृस्यति! उसे इसलिए कहते हैं कि क्‍योंकि वह बड़ २ 


कलश हे बे>म.-.3<3+०>>>>मन-क, 


६8 तत्को बुत्रः ? मेघ इति नेमका: मिरु० २।/७ >< 'शची ८ ऊ़ृम' निध० २.९ 
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लोकों का खामी है भथवा वद का पति है। (ब्रृह्वतः लोकानां पतिः, अथवा बहती वेदवाव 
तप्या: पति:)। सोम है रसमय परमेश्वर, जिसे उपनिषत्कार ने इस रूप में अनुभव किया हे 
एसो वे सःः । वेद के देतों का खरूप--निम्वय करते समय हमें एक बात यह्द ध्यान में 
रखनी चाहिए कि उस उस देव का वेद में केसा बशणन हुआ है उसमें कुछ वणन तो सर्भ 
देवों के एक से हैं, और यह स्वाभाविक भी है. क्‍योंकि सब एक ही परमेश्वर के नाम हैं, और 
कुछ वर्णन ऐसे हैं जो प्रत्येक देव की अपनी अपनी विशेषताएं हैँ । उन विशेषताओं के आधार 
पर हमें स्वरूप निश्चय करना चाहिए । 
सत्रीलिंगी दवों का अभिप्राय 

पहले हम दिखा चुके हूँ कि पुल्लिगी ढेचों की तरह वेद में अनेक स्त्रीलिंगी देव भी 
झाये हैं। उनका अभिप्राय क्या होगा ? बात यह है कि परमश्रर जेसे हम सब का पिता हे 
बेसे ही माता भी है, त्वहिन पिता बसों त्व॑ं माता शतक्रतो बभूविथ, ऋ० ८-६८.११ 

ऋग्वेद के प्रसिद्ध वागाम्भृणी सूक्त ( १०.१ २४ ) में भी परमेश्वर के इसी मातृरूप 

को चित्रित किया गया है । यह अक्ले येर की ही अनुभूति नहीं हे किन्तु 'त्वसब माता च 
पिता त्वमेवः, “पितु मातु सहायक स्वामि रूग्वा, तुम ही इक नाथ हमारे हो! आदि शब्दों में 
लौकिऋ कवियों ने भी यही गाया है । इसलिये बंद के कई स्रीलिंगी दव ऐसे हैं जो परमेश्वर 
के माठृरूप को बताने वाले हैं। जसे 'आवात' । अदिति जगत के दिव्य शक्तियों की माता 
है, इसीलिय देव आदित्य ( अदिति के पुत ) कहाते हैं । अदिति का घात्वर्थ है अख- 
ए्डनीय, अ्विनाश्य, नित्य । “सरस्वती! ,. हृदय में ज्ञान रस को प्ररित करने वाली माता 
है। जैसे माता बच्च को अपने दूध रूपी सम का पान कराती है, वेसे ही परमेश्वर माता 
बन कर मानव-ज्ञाति के शिशुओं को ज्ञान-“भ हा पान कराता हे । 

इस के आतरिक कुछ खाजिगी "बताये ऐसी हैं जा पर+श्ररवाची नहीं हैं बल्कि 
किन्हीं प्रकृतिक शक्तियों या ईश्वरीय डिठ्य शक्तियों को सृचित करती है । जेंसे “उषा! या 
तो दिन के बाद आने बाली प्राकृतिक रात ५ या अनज्ञानान्वकार ती और तमोगुण की निशा 
है | श्रद्धा! भी कोइ विशेष देवी नहीं है, धल्कि वह आरितिक्य बुद्धि छे जिस लोक में भी श्रद्धा 
नाम से ही कहते हैं । 'उवशी” और 'गौरी' बद्युत्‌ हैँ। 'प्रथिती! भ्रमि को ही कहा गया है, वहद 
काई देवी नहीं है । इसी प्रकार अनुर्मा' राका, भिनीताली, बुहू, सरग्यू आदि के भी अपने 
अपने श्थ हैं जोकि निरक्त आदि ग्रन्थों में स्पष्ट किए गए हूँ । 

अब 7 जायी है देवों दो पत्नचयशों का बात | अप्लिकरी पत्नी अग्नायी है, वरुगा की पत्नी 
वरुगानी है, इ- द्र की पत्नी इन्हागी है, रद्र ।' पत्नी शौदसी है । ब्यन्य सब देवों को भी अपन्गे-अपनी 
पत्नियाँ हैं ऐल! बेर कहता है, च हे वेद ? उस सत्र का पथ प4क जाम न ज्याता हो। तो ये देव- 
पत्नियां क्‍या हैं ) विचार करने से प्रतात हो” है हि ये पत्नचि इन उन देगें की क्रिया-शक्तियाँ हैं। 
जेसे अग्नि मे जो प्रकाश करी शक्ति है वह *रनायी है; वरुण में ज्ञो पाप-निवारण की शक्ति हैं वही 


वरुणानो है। देव अपनी पत्नियों के साथ हमारे अन्दर झाय इसका अभिप्राय यही है कि वे अपनी 
प्रपनी क्रियाभों के प्रवाह के साथ हमारे हृदय में अवनरित हों; ऐसा न हो कि वे खालो हमारे शन्द्र 
पाकर बेठ जाये भौर करें कुद्धन। अग्नि आये तो अपनी प्रकाश को क्रिया के साथ भआाये, और दृ॒म 
ज्ञान प्रकाश से जगसगा उठ; वरुण भाये तो अपदी पाप-निवाग्णा को क्रिया के साथ आये, और हम 
निष्पाप हो जायें; इन्द्र भाये तो अपनो वीरता ओग विजय-प्रदान की क्रिया के साथ आये, भोौर हमारे 
इान्दर वोरभावों का संचार हो जाये तथा हम सब विप्न-बाधाओं पर विज्ञय पाते हुये भागे बढ़ते चलें। 
पत्नियाँ क्रियाशक्ति रूप हैं यह इससे भी स्पष्ट है कि इन्द्र की पत्नो जो इन्द्राणी है उसका नाम है 'शचोी!; 
झोर शची का अथ होता है क्रिया ( देखो निधघ० २. १ )। तो इसका यह अभिप्राय हुआ कि इम्द्रागी 
शक्तिरूप है बह कोई सचमुच की देव-स्त्री नहीं है। भोर जब एक देवी इस प्रह्नार से शक्तिरूप सिद्ध 
हो ज्ञाती है तो बसे द्वी अप्नायी, वरुणानी आदि अन्य देव-पत्नियाँ भी शक्तिहप ही द्ोनी चाहिये । 
देवों के अग, वाहन आदि का अभिप्राय 
यदि सब देव परगेश्वर के नाम हैं ओर परमेश्वर है निगकार, तो वेद्‌बर्णित देवों के अंग- 

प्रत्यंगों का क्‍या श्रभिप्राय है ? वे ग्थ पर चढ़ते हैं, इसका क्‍या झभिप्राय है ? उनके अपने २ वाहन 
या सवारियाँ हैं यह कसे सम्भव है? भोर उनके पास अलग-अलग अपने २ शस्त्र हैं इससे क्या 
झभिप्रेत है? पहले अंगों को द्वी लेते हैं । परमेश्वर के अंगों की कल्पना आलकऊु।रिक दै । निस्सन्देद पेसे 
मन्त्र प्रस्तुत किये जा सकते है जिसमें मतभेद दो ही'नदीं सकता कि वहां अंगों का वर्गन आलक्लारिक 
है । देखिये-- 

सहस्न॒शीर्षा पुरुपः सदस्नाज्ञ: सदस्रपात्‌ | स भुभि विश्वतों वृत्वाउत्यतिप्ठद्‌ दरशांगुलम्‌। ऋ०१०,६०.९ 

विश्वतश्वसुरुत विश्वतोमुखो विश्वताबाहुरुत विश्वतस्पातू । 

सं वाहुभुयां घमति स॑ पतत्रेर्यावाभूमो जनयन्‌ देव एक: ॥ ऋग्‌ १०.८. १. ३ 

उस परमेश्वर के दृज़ार सिर हैं, दज्ञार भ्रांखें हैं, दृज़र पैर हैं ! यदि सिर झादि यहां वे वे अंग 

अभिप्रेत हों तब तो यह ईश्वर फाना भोर लंगड़ा हुआ | क्‍योंकि हज़ार सिर हैं तो पत्येह सिर में शे-दो 
आंखों के द्विसात्र से कुत्त दो हज़ार भांखें होनी चाहिये, कर इसी नियम से पेर भी दो द्चज़ार होने 
चाहिये । पर हैं ह्र हज़ार ही । तो मानना पड़ेगा कि यहां अंग आलद्भारिक श्रथ ग्खते हैं। अभिप्राय 
यह है कि परमेश्वर में सिर का सामथ्य अर्थात्‌ ज्ञान अनन्त है, भांखों का सामथ्य भर्थात्‌ दशनशक्ति 
अनन्त है ओर पेरों का सामथ्य अर्थात्‌ चलने फी शक्ति अनन्त है। दूसरे मन्त्र में कहा है कि जब वह 
परमेश्वर द्यावापृथिवों को बना गद्मा होता है. तब चारों तरफ उसकी भांखें होतो हैं, चारों तरफ मुख होते 
हैं, चारों तरफ भुन्ायं ओर चारों तरफ पर द्वोते हैं। ऐसे पुरुष की कल्पना केसी भदूभुन मालूम द्ोती 
है! क्या यह स्पष्ट दी आलद्भारिक वशन नहीं है ? कवि कट्टना यह चाहता है कि जेसे एक इंजीनियर 
को सब तरफ ७्यान रखना पड़ता है बसे ही विशाल ब्रह्माण्ड की रचना के समय परमेश्वर का ध्यान 
सब तरफ था, क्योंकि ज़ग भी ध्यान बटते ही न ज्ञाने कहां गड़बड़ी हो ज्ञाती । यदि इन सन्‍्त्रों में अंगों 
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का बगोत आलट्टारिक है तो कोई फागण प्रतीत नहीं होता कि अन्य स्थलों में आलक्कारिक न हो । ओऔः 
देखिये, बेद उन शिज्ञाओं का वगान कर रहा है जिन पर सोम कूटा-पीसा जाता है। सोम को पीसने से 
शिलायें हरी-हरी हो गई हैं। पीसने से शब्द भी हो गहा है। कवि कल्पना करता है, “अभिक्रन्दन्ति 
हश्तिभिरासभिः | ऋगू १० , ६४ . २”, मानो ये शिलायें अपने हरे-हरे मुखों से किसी को बुना गही हें । 
क्या आप इमसे यह सममगे कि शिलाभों का सचमुच का मनुष्य के जसा कोई मुख्य होता है ? वेद 
एक कविता है, कविता को भाषा मे ऐसा होता ही है । दो-एक लोकिक उदाहरण लोजिये--“'भूकर्प 
आया, लाखों मनुष्य, बड़ें-बढ़े मकान, जंगल सब पृथ्वी की “गोद में? समा गये”, क्‍या प्रृथ्वी को 
सचमुच की कोई गोदी है ?! गोदी का मतलब है अन्दर | “हे प्रथ्वी मात: ! तू फट क्‍यों नहीं जाती, 
क्या तेरा “हृदय” पत्थर फा बना हुआ है ?? यहां जड़ प्रथ्वो का हृदय कल्पित कर लिया है । 
“ह्वालामुखों फट कर अपने “मुख से आग उगलने लगा”, मुख का अभिप्राय है अप्रभाग। "हे 
यज्ञग्ने | तू अपने सुनहरे “मुख्वों” से घृत को आहुति का आस्वादन करता हे”, अग्नि के सुनहरे मुग्ज 
हैं चमकती हुई ज्वालायें। “आंधो आई, अपनी “बाहुओ” से सब कूड़ा-ककट समेट ले गई”, क्‍या 
इस प्रयोग में किसी को यह्द शंक्रा होती हैं कि आंधी कोई शरीरधारो है और उसझे बाहुएँ हैं ? आशा 
है इतने से यह स्पष्ट हो गया होगा कि देवा के अंगों का वन चेद मे शालक्लागिक है। नहीं तो इसमे 
क्या युक्ति है कि बेद में हो, एक जसे कवितामय बगानों में, किन्हीं स्थलों में अंग झालकु।रिक मान लिये 
ज्ञायं और दूसरी ज्गद् यह आग्रद किया ज्ञाय कि नहीं, ये सचमुच के अंग हैं ? 

यही बात देवों के रथ, वाहन आदि के विषय में हे । नदी बेग से बहती जा रही है, वेर का 
कवि उसका इस रूप में वगान करता दै कि नदी आशुगामो रथ को नोते हुये हैं, “सुख रथ॑ युगजे 
सिन्धुरश्विनम, ऋयू १०-६५-६” । रथ का अवतरण कवि ने वेग को दिखाने के लिये क्रिया है। अब 
या तो यह समझा जाय कि यहाँ पर भी यद्द आशय है कि नदो के पास कोई सचमुच का रथ है, ओर 
यह मानना उपहासास्पद होगा, नहीं तो फिर यह मानना चाहिये कि जसे यहाँ रथ वेग को दर्शाता 
है इसी प्रकार इन्द्रादि देवों के रथ भो उनशे शोध्रगामिता को बनाने के लिये हैं । 'हे इन्द्र ! अपने 
रथ पर चढ़ कर तू हमारे पास आ” इसका यही अभिभ्ाय है कि तू वसी ही शीघ्रता कफ साथ इमारे 
पास भा जा जसे कोई रथ पर चढ़ कर जल्दो से शा पहुंचता है। - 


झब आते हैं देवों के वाहन पर | कोई व्यक्ति बहुत तेज़ी से चलने लगे तो कहते हैं, "यह 
देखो, यह देखो, वह घोड़े प! सवार हो गया” । तो इससे यद्द पता चला कि बस्तुतः घोड़ा आदि कोई 
सवारो न होने पर भी सीघ्रगति को बताने के लिये आलकझ्कारिक भाषा में किंसीं सवारी पर शअ्रारुद्ठ होने 
का वगान हो सझता है । तो इसी प्रकार देवों के वाहन भी उनकी तोब्रगति को बताने के लिये हैं । यह 
बात भी देखने क्ायक है कि देवों के जो वाहन हैं उनका धात्वय॑ भो वे अधिकतर सीघता ह्थ का ही 
झोतक है | इन्द्र के वाहन 'हुरी! हैं; 'हृरन्तोति हग्य? जो सवा को तेज़ी से ले जाय वे हरि कहलायेगे । 
झाद्त्यिफे वाइन 'हृर्ति! हे; हरित कई भी यही अथ है। पूंषा के वाहन 'अजा:? हैं, इसका अपिप्रायें 
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पह नहीं है कि पूषा बकरियों की सवारी करता है, “अ्जा:” का अथ है शोघ्रता से चलने वाले ( देखो, 
नेरु- ४-२५ ), घातु है गत्यथंक “अल? | तो पृषा 'छजाख्! है इसका अभिप्राय यह हुआ कि पोषक 
यमेख्र शोधगामो घोष्ठों पर सघार होकर चलता है भर्थात्‌ वह भो ऐसो शीघ्रता से गति कब्ता है जखे 
क्ोई तेज़ धोड़े पर सवार होकर चले । अश्विनो के वाहन 'रासभ! हैं; रासभ का अर्थ यहां गधे नहीं है । 
रासभ! वेगवाची “रसभ! के विपयेय से बना है, “श्मसेन युक्तो राभस:, राभस एवं रासभ:” । रभस 
का अथ वेग है, तो रास का अथ हुआ वेगयुक्त, इसलिये उसफे विपयय से बनने वाले रासभ का भ्रथ 
भी वेगयुक्त हो हुआ। ऐसे अनेक शब्द संस्कृत मे मिलते हैं जो इस प्रकार विपयेय से बने हैं, जसे 
तकु, सिकता । इस प्रकार अख्विनों! रासभों पर सवार होकर जयें ६सका अन्तत: यही अथ निकला कि 
वे वेग के साथ आयें । सविता के वाहन 'श्यावा: हैं, 'श्यावाः भी गत्यथक 'शिं” धातु से बना है, 
इसलिये इसका शअ्रथे भी गतिमान या तेज़ी से चलने वाले” ही होता है। वायु के वाहन हैं 'नियुत” । 
'नियुत? स्पष्ट ही कोई प्राणी नहीं है, इसका अथ है सदा नियुक्त रहने वाले । तो वायु नियुत्वान है 
इसका अ्रथ हुआ कि वह सदा चलता गहता है। झन्य जो वाहन शेष रहे उनका नाम प्राय: रंग के 
झाधार पर है| अप्नि के वाहन 'गेदित! हैं. इसका अभिप्राय है कि भग्नि मानो गेह्त वा की ज्वालाश्ों 
पर सवार होता है। अग्न का अथ प+्मेश्चर लें तब भी यही भाव द्वोगा कि बह तेज को ज्वालाओं 
पर सवार होता है, अर्थात्‌ बड़ा तेजस्वी है । उषा के वाहन हैं 'अरुएयो गाव: अर्थात्‌ अरुण रंग की 
किरणों; गाव: का अथ यहाँ गो पशु नहों है । वृद्स्पति के वाहन हैं. 'विश्वरूप” अर्थात्‌ नाना रूपों वाले | 
मरुतों के वाहन प्रृष तयां हैं । मरुतों का अर्थ बोर योद्धा या सनिक लेंतो प्रृषतो का अथ होगा 
वोयसिक्त या हृष्ट-पृष्ट घोड़यां । मरुतों का अथ प्रागा लें नो प्रषती है सेचनशक्ति या पुष्टि; प्राण प्रबती 
पर सवार होकर आते हैं इसका आशथ हुआ कि वे पोपणशक्ति से युक्त होकर आते है। प्रषती बना 
है (पु सेचन! घातु से । 

देवों के आयुध ओर कवच भो आलक्कारिक ही सममने चाहियें। भायुध से उनको दण्ड 
देने को शक्ति सूचित को गई है | इन्द्र अपने वज्र से वृत्र का वध कर डालता है इसका अश्रभिप्राय यही 
हैं कि इन्द्र में नो दुप्ों को नष्ट कर डालने को शक्ति है उससे वह ब्ृत्र को विनष्ट कर देता है। फबच 
सूचित कत्ते हैं आत्म-रक्ता की शक्ति को । वरुण ने फवच पहना हुआ है इसका अभिप्राय है कि जेसे 
कवचधारो सुरक्षित होता हैं वेसे दी वर्ण सुरक्षित है, उसकी कोई हिंसा नहीं कर सकता । महां वरुण 
को कवचधारो “विश्वद्‌ द्रार्पि हिग्स्ययम्‌? कहट्दा गया है उसी सूक्त ( ऋग्‌ १-२४ ) में उससे अगले ही 
मन्त्र में उसके कवचधथारों होने का अभिप्राय इन शब्दों में स्पष्ट कर दिया गया है, “न य॑ विप्सन्ति 
दिप्सवः” अर्थात्‌ बड़ २ दिंसक लोग भी जिसकी दिसा नहीं कर सकते | 

इस प्रकार हमने देखा कि देवों के अंग; रथ, वाहन, आयुध, कबच सब खालक्ारिक हैं । 
मनुष्य के लिये यही स्वाभाविक हे कि वह ऐसो हो भाषा में परमेश्वर के गुणों को प्रकाशित करे; 
क्योंकि वह अपने पभ्ञाने के अनुसार देखता है। उसे कहीं शीघ्र पहुंचना होता है तो मोटर, रेलगाड़ी 
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हवाई जहाज़, वॉईसिकल, रथ (तांगा ) या घोड़े की भ्रपेक्षा होती है। इसी लिये परमेश्वर की शीघ्र- 
ग़ामिता को बताने के लिये भी बढ़ रथ, घोड़े भादि बीच में ले आता है। उसे किसी को दण्ड देता य' 
सारना होता है तो साधन अपेत्तित दोता है, इसलिये परमेश्वर को दरणह्वशक्ति या वधशक्ति को बताने 
के लिये भी वंद उसके साथ वज्तञ श्रादि का सम्बन्ध जोड़ देता है। उसे शत्र से रक्षित होने के लिये 
कचलय की आवश्यकता होतो है इसलिये परमेश्वर के सदा स्वयं गच्चित होने के गुण को बताने के लिये 
भी उसने यह कह दिया कि परमेश्वर कवच पहने हुये है। चाहे वेदों को मनुष्य ने ही बनाया है, पर 
घनाये तो वे मनुष्य के लिये हो गये हैं न! इसलिये मनुष्य के लिये जली भाषा स्वाभाविक है वसी 
भ्राषा उनमें रखो गई दे । 
देवा की संख्यायें गिनाने का अभिप्राय 

एक शंका यह अवशिष्ट रद्द ज्ञासी है कि यदि बेद को एक ईश्वर अभिप्रेत है तो फिर उसने 
देवों को संख्या में अनेक क्‍यों कहा है ? कहीं देवों को संख्या ३३ बताई गई हैं ओर कट्टीं इलनी 
अधिक कि वह तोन हज़ार तोन सो उनतालोल तक पहुच गई है। इससे तो स्पष्ट यही श्रभिप्राय 
निकल्लता प्रतीत द्ोता है कि बेद बहुत से देवों या ईश्वरों को मानता है ओर यहाँ तक की उनकी 
निश्चित संख्या तक बताता है। इस शंका के निराकरण के लिये पहले यह जान लेना आवश्यक है 
कि बेद के देउता क्‍या हैं? और इस विषय पर हम विचार कर आये है। इसलिये उसके ध्माघार पर 
इस शंक्रा का उत्तर भी आसानो से दिया जा सकता है। जेसे एक देव की अनेक नामों से स्तुति हो 
सकती है बसे ही उन अनेक नामों की संख्या भी बताई जा सकती है कि पे एक दइश्वर के वाचो नाम 
इसने हैं । ये संख्यायं एक ईश्वर के भिन्न २ नामों की हैं न कि भिन्न रे ईश्वगों को। मन्त्र के अथ से 
भी यही निऋलता प्रतीत होता है। “त्रोणि शतायिि सहसख्तार्यशिनं तिंशच्च देवा नव 'चासपयन?, 
सोन हज़ार तोन सो उनतालोस देव अग्निया परमेश्वर को पूजा कर रहे हें भर्थात्‌ इतने नामों से 
उसकी पूजा हो रही है। ओर फिर “इश्वर एक है” इस विषयक पूर्वादूधूस अनेक प्रमाणों के वेद में 
दोते हुए इसको संगति भी केसे लगेगी यदि इस संख्या को ईश्वर को झअनेकता का घोतक मानने को 
भूल दम कर बेठे । अथवा, दूसरा समाधान इसका यह दे कि देव का थ है दिव्य शक्तियाँ, क्योंकि 
हम देख्ल चुके दूँ कि देव बेद मे अचेतन शक्तियों या पदाथों या चेनन मनुष्य-देवों के लिये भी प्रयुक्त 
होता है । तब अभधिप्राय यह होगा कि इतती सारी शक्तियाँ यरसेश्वर की पूजा कर रही हैं. क्‍योंकि वे 
परमेश्वर की द्वी विभूति को बताने वालो हैं। ३३ की संख्या के लिये ज्ञो यद्द वगान झाता है. कि उनमें 
११ पृथिवी पर, ११ अन्तरित्त में और ११ थौ में हैं, इससे भी यद्दी रुपष्ट हे कि ये ३३ प्राकृतिक शक्तियाँ 
हैं। ओर प्राकृषिक शक्तियों के अनेक होने से ईश्वर के एक होने में कोई व्याघात नहीं झ्राता। इस 
प्रकार हमने देखा कि देवों के विषय में बहुत्ववाची संख्या या तो परमेश्वरवाची नामों को शनेकता को 
बताती है या यह बताती दे कि परमेश्वर आश्रित अन्य छोटो शक्तियाँ किसी दृष्टि से इतनी दो सकती 
हैं। झोर वर्गीकरण के दृष्टि भेद से ये संख्यायें भिन्न मिन्न हो सकती हेँं। किसी दृष्टि से इन्हें ३३ में 
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भ्री विभक्त कर सकते हैं ओर किसी दृष्टि से अधिक या कम में भो । इस प्रसंग में बृहदारश्यक उप- 
नेषदू का एक प्रकरण स्मरण आता हैं-- 

विदेग्ध शाकल्य याज्ञवल्क्य से पुछता हैं, हे याज्ञवल्क्य ! देव कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने 
उत्तर दिया तीन हज़ार तीन सौ छ: ।। फिर पूछा तो उसने उत्तर दिया तेंतीस | किर पृद्दधा तो कहा 
&:, फिर तोन, फिर दो, फिर श्रध्यध और अन्त में वह एक पर पहुँच गया। इस प्रकार एक में दूसरे 
का अन्तर्भाव करने की दृष्टि के भेद से देवों फो संख्या भिन्न >न्न कद्दी जा सकतो हे। सबका राधा 
एक है जो सबसे ऊपर है, इस दृष्टि से पक ही देव है। भोग्य और भोक्ता यह विभाग करें तो दो देव 
है । तीन लोकों फा विभाग करें तो तीन देव हैं लोन लोकों के अधिपति उन लोकों से श्रलग करके 
गिने तो छ: हो जाते हैं। और अधिक विस्तार में कहे तो ८५ वसु, ११ रुद्र, १२ भादित्य, ९ इन्द्र भर १ 
प्रजापति ये ततीस देव कछ्दे जा सकते हैं। ओर अधिक विस्तार में जायें तो सृष्टि मे अनेक देव हें 
जिसका प्रताक हे तीन हज़ार तीन सौ छः की संख्या | तो इस प्रकार देवों की अनेक संख्या के वणन 
से एकेश्वरवाद में कोई अन्तर नहीं ग्ड़ता । 


अनेक देवों की ५कता में पुराणों की साक्षी 
थ्राइये, जग पुराणों पर भी दृष्टि डालें। यद्यपि पुराणों में बहुत से देवी-देवों की भरमार है, 
पर वे भो इससे इन्कार नहीं करते कि सब देवता एक हो के भिन्न २ रूप हैं। पुगणों के जो मुख्य देव हैं 
उनका समावेश त्रिमूर्ति में हो जाता है । स्वयम्भू , परमेघ्ठी, पिलामह आदि ब्रह्म के दी नामान्तर हैं। 
नारायण, क्रृष्ण, जनादन, वासुदेव, वामन, हरि आदि विष्णु में अन्तभूत हो जाते हैं। ज््यम्बक, रुद्र, 
शम्भु, आदि महँश के हो रूपान्तर है। तो इस प्रकार पुगणों के प्रधान देव तीन ही रद्द जाते हैं जिन्हें 
स्वतन्त्र देव कद्दा जा सकता है--ब्रह्मा, विष्णु, म्हेश । पर नहीं, इन तीन देवों को भी वहाँ स्वतन्त्र देव 
नहीं माना है, बल्कि बड़े स्पष्ट शब्दों में इनकी एकला पग्रतिपादित की है | देखिये, 
»  सष्ठिस्थित्यन्तकरणात बत्रह्मविष्णुशिवात्सिका: । स संज्ञा यानि भगवानेक एव जनादेन: ॥। 
/ . ब्रद्वात्वे स जते चेव विष्गुत्वे पालि नित्यश: । संदर्ता एको देवस्त्रिधा मतः ॥” वह्विपुणाणे, 
जी “भ्गवान एक ही है पर सृष्टि, स्थित ओर अन्त इन तीन क्रियाओं को करने से उसके 
ब्रद्वा, विष्णु, शिव ये तीन नाम पढ़ गये हैं। बद्मा रूप में सृष्टि को रचना करता है, विध्णु रूप में 
ज्गन का पात्नत करना, रुद्र होकर जगत का संदार करता है; इस प्रकार एक हो परमात्मा तोन रूपों 





में कल्पित कर लिया गया है ।” 

इली भाव को कालिका पुगण में इन शब्दों में कहा है-. 

सष्टिस्थित्यन्तकर्णादेक एव महेश्वर: । ब्रह्मा विष्णु: शिवश्चेनि संज्ञामाप पृथक पृथक || 

कूम पुराण भे विष्णु ओर रूद्र में अभेद बताते हुए कहा हे--' विष्णु जी और महादेव 
जो एक्त हो हैं इसमें संशय नहों हैं । भ्रज्ञान के वश होकर वेदनिए्ठ न होने के कारण जो विष्णु को 
पह देव जी से अलग मानते दैँ वे मनुष्य नरक में जाते हैं। ओर वेदानुतर्तों रुद्र को तथा विष्णु को नो 
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एक सममते हैं वे मुक्ति के भागी होते हैं, 
सदेव देवो भगवान महादेवो न संशय: ॥ मन्यन्ते ये ज्गदूयोर्नि विभिन्न॑ विष्णुमोश्वगाद्‌ । 
मोहादवेदप्टिह्दा ते यानति नाक नवा:॥ वेदानुतर्तिनं रुद्र देव॑ नारायगां तथा। 
एकोभावेन पश्यन्ति मुक्तिभाज़ों भवन्ति ते ॥” 
आगे कहा है कि ''यद्यपि यह ठीक है कि विष्णु के भक्त उत्कृष्ट से उत्कृष्ट गति पाते हें, पर 
इस परम गति को वे नहीं प्राप्त करेंगे जो विष्णु से तो प्रेम करते है किन्तु शिव के प्रति द्वेप रखते हैं । 
विष्णु भगवान्‌ कहते हैं कि जो अनन्य-पाव से मुझे भजता है पर शिवजी की निन्दा करता है वह 
नग्क में पड़ता है । 
पगात्‌ परतरं यान्ति नागारायगापरा जना: | न ते तत्र गमिष्यन्ति ये द्विषन्ति महेश्ररम ।। 
यो मां (विष्णु) समाश्रयेन्नित्यमेकान्त भावमास्थित: | 
विनिन्दन्‌ देवभीशानं स याति नग्कायुतम्‌ | बृम० 
वागाढ़ पुगगा में भो इसी श्राशय के श्लोक मिलते हैं | वहां शिवजो कहते हैं-- 
यो विध्यु: स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा सोडढमेब च | वेदत्रयेडपि यज्ञेडम्मिन परिडतेष्वेष निश्चय: ॥ 
यो भेद कुरुतेउस्माक॑ त्रयाणां द्विजसत्तम ।स पापकारो दुष्टरात्मा दुगति समवाप्नुयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “जो विष्णु है वही ब्रद्माहै भोगजो ब्रद्मा है वही में ( शिव ) हैँ। “वेदत्रयी” 
का तथा पण्डितों का यही निम्चय है । जो हम तीनों में भेद करना है वह पापी, दुष्टात्मा दुर्गति को पाता 
है? | देखिये. भिन्न भिन्न देवों में भेद करने वाज्नों के लिये वेसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है 
ओर यह कहा गया है कि यह भेद करना वेदविरुद्ध है। इस सम्बन्ध में कालिदासादि महाकवियों को 
“एकेव मूनिविभिदे त्रिधा सा” आदि साज्षियां भी दी जा सकती है, पर उन्‍हें हम छोड़ते हैं । 
उपसहार 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न पहलु भों पर विचार करने ओर वेद वनों की पुर्वा पर संगति को देखने 
के पग्चातू हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि वेद नि:सन्देद एकेश्वर्वादी हो है। जिसने वेद के सब 
पहलुओ्रों को भोग आगे-पीछ के सब प्रकार के वगानों को नहीं देखा है उसे तो अवश्य यह सन्देदह होगा 
कि शायद वेद बहन से देवताओं पर विश्वास लाने को कद़ता है। पर जब हम वेद का सर्वाग रूप में 
व्ध्ययन करते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदनर्गित ब्मगिन, इन्द्र, सोम, आदि देव एक ही ईश्वर 
के अनेक नाम हैं। ओर जब वे ईश्वर भिन्न पदार्था के बोघक होते हैं तब भी वे प्रथक म्वतन्श्र देव नहीं 
होते, बल्क ऐक चक्रवर्ती के नांचे काम %९ने वाली लदाशित शक्तियां ही होते हैं। इसलिये तब भी वेद 
का एकेश्टरवाद बसा ही बना रहता है। तो वेद को प्रमाणा मानना, ओर फिर भी अ्रनेकेश्वरवादी या 
बहुदेवतावादी होना ये परम्पर विरोधी बातें हैं । वेद को प्रत्येक हिन्दू-समाज एक पविन्न पुस्तक अर 
श्रम्तिम प्रमाण स्वीकार करता है। इसलिये उन लोगों को जो श्रन्ध विश्वास में पड़ कर जड़-चेनन 
नाना देवी-देवताओं को पून्ा के चक्र में पड़े हुये हैं क्रियात्मक रूप में वेद के इस एकेश्वग्नाद को 
अपनाना चाहिये। और वेद का यह एफेश्वरवाद अधिकाधिक प्रकाश में लाया जाना चाहिये, क्योंकि 
इसे बिना समझ बेद के अथ भो यथाथ रूप में नहीं समर जा सकते | 
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ऋषि दयानन्द तथा प्रो" मेक्सपूलर 


[ल्े---भ्रीमती ओमबती जी एम. ए.; एम. ओ. एल., शास्त्री कृष्ण नगर | 








लिखित मपि ललाटे प्रोज्कितुं कः समर्थ: | “करम गति टारे नाहि टरी” 


क्‍ सुनते भाये हैं कि पुरातन काल में भगवान कृष्ण के जन्म समय आकाशबाशी हुई 
थी कि दुष्टों के दमन के हेतु श्रीकृष्ण ने अवतार लिया है । राजकुमार सिद्धार्थ के लक्षणों 
को देख कर ज्योतिर्तिदाभासों ने उनके विपय में बड़ी २ भविष्य वाणियां की थीं ऊितु इस 
, कलिकाल की ?१ध्वीं पदी के प्रथम पक्ष में ऐसा प्रतीत होता है क्रि कदाचित्‌ विधि को भी 
द भास नहीं था क्रि भारत के सुदूरवर्ती काठियावाड़ गुज्नरात के मौर्वी नामक राज्य के अंतर्गत 
टंकारा नामक एक ग्रामटिक्रा में शेव धमावलम्बी उदीच्य ब्राह्मण कुछ में १८२४ ई० में 
बालक मूलशंकर रूपी एक अरुण बाल-रवि प्रादुभत हो रहा है । जिसकी वेदिक विज्ञान 
रूपी तरुण देदीप्यमान रश्मियां अविद्या रूपी तम॒ को छिन्र भिन्न कर अपने प्रबल विद्या 
प्रताप से केबल प्राची दिग को ही नहीं; अपितु दिग्दिगन्तरों को भी प्रकाशित कर देंगी । 
कौन जानता था कि पौराणिक कल्पित कथा के अनुसार सतयुग में सिंहावतार ने 
जेसे हिरण्यकश्यप राक्षस को मार गिराया था कलियुग में यह त्रक्मचारी मूलशंकर ( महादेव के 
वरदान से) ऋषि दयानन्द वन कर मूर्ति पूजा रूपी दानव का नाश कर देगा । 
कल्पनातीत था कि त्रेता युग में बनवासी भ्रगवान राम द्वारा राक्षस रावण के 
विध्यंस के समान यह वास्तविक तथ्य की खोज में जंगल २ की खाक छानने वाला यह लंगोट- 
बन्द वेद पुजारी (तरुण) वाल संन्यासी निर्भीझ दयानन्द पा्खंड खंडिती पताका हाथ में लेऋर 
विश्व के मतमतान्तर रूपी राक्षसों की पोल खोल कर परास्त ऋर देगा । 
किसी को स्वप्न में मी अनुमान न था कि द्वापर में आनन्द कन्द भगवान श्रीकृष्ण 
ने कंघ राक्तस का नाश कर, जिस प्रकार पीड़ित प्रजा का आतरतंनाव श्रवण कर, उनको डवबारा 
था उस्री भांति पतितोद्धारक दयानर्द अपनी अपरिमित दया का विस्तार कर यावनी, इसाई, 
प्रद्वति सभ्बताओं के मायावी जाल से भारतियों को सचेत कर वेद बंशी की तान सुनाकर 
श्रीकृष्ण की भांति जगत को मोह लेगा । उसी प्रकार (००७८२ 40 ())6 ४०१४४) “बंदोक्त मांग 
पर चलो” अपने उस अलबेले राग को अलाप कर ऋषि ने समग्र संसार को चकित और मंत्र 
मुग्ध की न्‍्याइ (87०| ००घ7००) मोद्द लिया | गीता का उपदेश देकर मद्दाराज कृष्ण ने जिध 
प्रकार अजुन को कतेव्यपथ प्रदर्शित किया था, ऋषि दयानन्द ने गेहूं में घुन की भांति तथा 
क्षय रोग के कीटाखुओं स्रे जजेरित शरीर की न्याई पाश्चात्य संस्क्रत रूफी कीटारु से आक्रांत 
झभागे भारत को, स्वराज्य और खदेश के संदेश रूपी इन्जेक्शन देकर परतन्त्रताओं की 
शड्धलाओं में जकड़े हुए विदेशियों से पादाक्रान्त, अविद्या की निद्रा में प्रस्त इस भाग्यहीन 
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न 
धन-धान्य समृद्धि हीन, प्राचीन बैभव विहीन मद्धीन हत भारतवर्ष देश को सत्यार्थप्रकाश 
रूपी (3९७०० ॥20) मागदशक दीपक दिखाथेगा | 

किसे ज्ञात था कि यवन मत प्रवर्तक पेगम्बर साहब की न्‍्याई यह तपस्वी, निःस्वार्थी 
परोपकारी दयानन्द जाति बन्धन तथा छूआा छूत की चांडालिनी प्रजा से ओत प्रोत खड २ 
हुए भारत को पुन: 'आाल्मवत्‌ खर्वभूतेषु! तथा 'संगच्छथ्च संबदध्च” के पाठ सुनाकर पुनः 
वैदिक विश्व प्रेम तथा मातृत्व का उपदेश कर करोड़ों देवी देवताओं के पुज्ञारी भारतीयों को 
पुनः एकेश्वरवादी बनावेगा । 

किसी ने जाना कि सांसारिक दुःख ददे का निरीक्षण कर जिस प्रकार राजकुमार 
सिद्धार्थ संथार विरक्त हो गये थे बालक मृलशंकर भी भगिनी और चाचा की सृत्यु से रत- 
म्मित हो मृत्यु तथा ज़रा के कटष्ठटों से बचने के उपाय ढूँढने के लिए महात्मा बुद्ध के ग्रह- 
परितद्याग की न्‍याइ ऋषि दयानन्द बन कर सत्य की खोज में आजीवन रत *हेगा। 

कौन सोचता था कि यद्द बालक मूलशंकर भविष्य में दयानन्द नाम से विख्यात 
होकर महात्मा येसूपसीह की भांति मनुष्य मात्र को बन्धनों से मुक्त करेगा । 

पुगाणों में अलंकारिक गाथा है कि देवदानवों ने ममुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त किया 
था किन्तु अवाचीन युग में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि क्रांतिकारी दयानन्द ने दुःसद्द प्रयल्ल कर 
अपनी अनुपम विद्वत्ता, अद्वितीय निर्भीहता, अलौकिक योगविद्या तथा ज्ञानवल की मधानी 
मथानी से प्राचीन वेदिक साहिय का आलोडन कर विश्व की बविभूतियों का सार विशुद्ध 
वेदिक धम रूपी अ्रम्ृत प्राप्त कर, मृत प्राय अस्थि पिंजर ग्तत्रावशेष दीन, हीन, जीण, क्षीण, 
जराक्रांत आये जाति पर छिड़क कर ( सिंचन कर ) उपको पुन: सजम कर दिया । षथ प्रदशक 
सृत्युज््य दयानन्द ने बता दिया कि वेदिक धर्मही भाय जाति का प्राचीन तम आदिम 
कातीन घम है । और केबल विशुद्ध बेदिक ज्ञान ही मनुष्य मात्र के लिए कल्याण का 
साधन है । 

उन्हों ने बताया कि वेदन्नान जगन्नियन्ता जगदीश्रर की पवित्र ब'शी है, प्राणीमात्र 
के हितार्थ यह ब्लान कल्प २ के आदि में विश्रविधाता की महिप्रा से शआाविभूत द्वोता रहा 
रहेगा ( ऋतमञ्व सट्यजञ्वा भीद्धात्तपससोउध्यजायता ) इसी से इस ज्ञान को प्रवाह रूप से 
नित्य कहते हैं । 

ऋषि दयानन्द के आविभाव काल में देश अविद्या की निद्रा में सो रहा था। 
इतना अशिकज्षित था हि भाग्तीयों को वेदों का क्वल नाम मात्र से ही परिचय था वास्तविक 
बेदोक्त शिक्षा क्‍या है इसे कोई मी न जानता था। इमका प्रयक्ष उदाहरण खुनिए “राबटे डि 
नोबली नामक पुचुगौज पादरी ने एक मन गढंत वेद पाश्चात्व सभ्यता क प्रचार करने के लिए 
बना लिया अपनी प्राचीन वैदिक विद्या और सभ्यता से अनभिज्ञ भारतीय जनता धड़ाघड़ ईताई 
बनने लगी प्रतीत होता था कि ईसाई सभ्यता वेदिक सभ्यता को निगल जायगी ढिन्तु--- 
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तेजस्विन: सुख मसूनपि संत्यजन्ति, सत्यतब्रत व्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम । 
वन २ की, जंगल २ राख छान कर सत्यविद्या को खोज्ञकर सत्यब्रती दयानन्द ने 
विरजानन्द जैसे शुरु को पाकर जनके सन्मुख वंदिक ज्ञान फेलाने तथा अविद्या को निमूल करने 
की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली । जिस पर वे पत्थर की चट्टान को तरह अटल रहे। सन्त तुलसीदास 
जी के वनों में “रघुकुन रीति सदा चलि आई, प्राण जादि पर वचन न जाई।” 
अन्त तक निबाहा | 
इसी उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में योरप में ऋषि के समकालीन एक महानुभाष प्रो० 
मेक्समूलर वेद्क-साहित्य क्षेत्र में अवतीण हो चुके थे। इन्होंने संस्कृत भाषा तथा वैदिक- 
के विपय में वहां एक युगान्तर परित्रार्तत कर दिया था। वेदों के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा थी । 
न्होंन युवावस्था में पदापण करते ह्वी भारतीय संस्कृति तथा शिक्षा-विपयर्ू साहित्य लिखना 
प्रारम्भ कर दिया था किन्तु वेदाथ के विषय में प्रायशः उनके बही विचार थे जो उनके पूवेबर्ती 
( रकाज्रों ) जिज्ञापुओं के थे । उदादरणरूप कुछ सिद्धांत देखिए--- 
१. वेद १२०० 3, (! बपष से अधि# प्राचीन नहीं । 
२. वेद इतिद्दास हैँ, देवी देवताओं की पूजा से भरे पड़े हैं । 
३. वेदों में मांस भक्तण तथा यज्ञों में पशुबलि विधान है । 
४. वेदिक ऋषि ही वेद के निर्माता हैं, द्रष्टा नहीं । 
४. वेद में कोई विशेष दाशनिक विचार नहीं हैं । 
६. वेद मिन्न २े समय पर भिन्न २ देश में इकट्ठा किये गये । 
अन्य योरोपियन स्कालरों की भांति वेद की शिक्षा के विषय में प्रो० मेक्समूलर के 
विचार भी अस्त-व्यस्त प्रतीत होते हैँ, एक स्थान पर वेद विपयक उनकी कुछ धारणा है दूसरे 
स्थान पर उसी विपय पर वे भिन्न मत प्रगट करते। जैसे भपनी पुस्तक [[5007ए ० #टंंशा( 
56७878]770 ]0९/9६पा'७ २४ प्रष्ठ पर वे लिखते हैं-- 
दि 09 8085 ०ए॑ शा० छिष्ट-५९०0०७ छ6 |70 एप ॥006 ण॑ ?क्ञां0०9॥9, 
एप ज्ञ6 60 (000०08078]]ए 70९60 छापे ए्वा5 0 दिाए8, जाती 7ए9709 ण॑ कत8- 
$607/8 &0 .... , 7]07/९0४078.! 
अथात्‌ वेदों में वेश्ञानिक बाते तो बहुत कम हैं अपितु यत्र तत्र राजाओं के लड़ाई- 
भंगड़ द्वी दृष्टिगोचर होते हैँ । परन्तु इसके विरुद्ध उसी पुस्तक के प्रष्ठ ३१ पर वे लिखते हैं-- 
पप6 [7 वैप8 ज़छ-९ 8 78007 ० 79॥]05809॥0७7/8, ................. 
अथात्‌ हिन्दू एक दाशनिक-जाति थीं। हम पूँछते हैं. कि यदि वेदों में दशन ही नहीं 
है तो वेदिक व प्राचीन कालिक भारतियों में' दशन कहां से आया क्योंकि हमारी प्राचीन 
वेदिक सभ्यता की आधार शिला तो वेद द्वी है। ७८-७६ पृष्ठ पर वे विस्तार पूवे क लिखते हैं कि 
प्राचीन आाद्यणों ने (हिन्दुओं ने) किस प्रकार विज्ञान व॑ इशेन का' विस्तार किया ओर पेद को' अपने ' 
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विज्ञान और दशेन का आधार माना | उनके मतानुसार बौद्ध लोग मी वेदों के इपलिये चिरुद्ध 
हुवे कि आह्मण लोग अपने जिज्ञान और दशन का आधार बेद को मानझर बुद्ध धम पर आक्षप 
करते थे इस कारण बोठों ने पहिले वेदों पर प्रहार किया । 

वेदों के प्रति प्रो० मेक्समूलर की अगाघ श्रद्धा होते हुवे मी, उनकी उत्पत्ति तथा 
रचना के विषय में वे पाश्चात्य विद्वानों के मत से अपना दृष्टिकोण तनिक भी परिवर्तित न कर 
सके | उसी पुस्तक के ६१-६५ प्रष्ठ पर वे लिखते हैं कि वेद उन ऋषियों की कृति हे जिनका नाम 
उनके साथ दिया गया है। अथांत्‌ ऋषि वेद के द्रष्टा नहीं अपितु, कता हैं। स्घृतियों में भी उन्हीं 
खहुत से ऋषियों का वणन आता है जो वेद के कता हैं। साथ दी उनके चिचार में यह भी 
आ गबा हे कि त्राह्मणों ने तथा प्राचीन हिन्दुओं ने जान-बूकरूर वेद को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध 
किया है जिससे कि ईश्वर के नाम पर अपने विचारों का भत्ती-भांति प्रचार किया ज्ञा सके | 

चेदों को यत्र तत्र विज्ञान और दशेन की पुस्तक मानते हुवे भी प्रो० मेक्समूलर वेद का 
सुख्य विषय इतिद्दास दी मानते हैं पृष्ठ ६३ पर बे लिखते हैँ कि-- । 

443॥6 ४९९७ ॥88 ७ +ए०0तणैव 70076९४६ 70 900प28 ॥0 (९ वा500"ए ० ध० 

एए0ा]वे क्याएे 00 (0 मांडाताः'ए ण॑ वादा, या 00 थ5009 0 ७ एतपेव पर० ४०१५ 
(]53 & 299 एणवालीा 0 +छा्काए एणार वा शाए 0097 छारुप्ए० ००णोप ॥.7 

भाव यदद हे रि न केवल भारतवष के ही इतिहास में, अपितु समस्त संसार में वेद 
एक ऐसे रिक स्थान की पूर्ति करते हैं, जो भूमण्डज्ञ की किसी भी भाषा की कोई पुस्तक नहीं 
कर खकती । अन्ध श्रद्धा से युक्त उनकी इस उक्ति ने वेदिक सभ्यता पर भारी प्रह्दार किया । इस 
विश्वास के अनुसार उन्होंने वेदों में, प्रायः वह सारे ऐतिहासिक मान लिये जिनका सायण 
ने अपने भाष्य में उल्लेख किया है । 

सायणाचाय्य के सहश वेदों में पशुब्बलि दिखाने के लिए मेक्समूलर साहब ने उक्त 
पुस्तक के ४४३ प्रष्ठ पर ऋग्वेद मण्डल प्रथम सूक्त १६२ का अनुवाद करते हुवे सारे सूक्त को 
यज्ञों में पशुबलि परक ही लगाया हे उदाहरणाथ उक्त सूक का ११वां मन्त्र देखिये वे 
अथ करते हैं । 

पुत७ 6ए06 पक 0ए98 07 पाए #09850९वें फ्ातं8 ता (0 5छञॉ0७ #(ठा* 


(जा #&४४ 060७7 ॥॥]604 काहए 46 ॥0 7पा 0 धी6 0७0 00 0086 27885; ॥)तए 40 09०, 
0ाएशा (0०0 ६06 2008 ए0 8085श'ए० ॥0 ” 


किन्तु ऋषि की अथ धारा नितान्‍्त भिन्न है वे लिखते “निरन्तर चलायमान हुयी 
तुम्हारी क्रोधापि से तपाये हुवे हाथ जो शस्त्र शूल के समान पीड़ा कारक शत्रु के सन्म्रुख चलाया 
जाता है वद्द भूमि में न गिरे वा लगे ओर वह घासादि में मत आश्रित दो किन्तु शत्रुओं को 
दी मारने वाला हो ।” 

विज्ञ पाठक स्वयं ही अनुमान कर सकते दूँ कि आकाश पाताल का अथ भेद है । 
यह समुद्र में बिन्दुमात्र हे । 
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करने को तो प्रो० मक्समूलर अनुवाद कर गये परन्तु अपने अनुवाद से उन्हें स्वयं 
सनन्‍तोष न हुवा उन्हें इस बात का अनुभव हो गया कि वे इस सूक्त का अथ ठीऋ नहीं समझ 
सक श्रत: वे अपनी कमजोरी को इस भांति गोपन करते हे ]30[ [78 35 ॥)0.. 33% आहट, 
000०प॑ आश्चय यह है कि वे उचित अथे न सममक सके किन्तु ठपालम्भ वेद को दे दिया कि 
वेद के ऐसे भी स्थल हैं जोकि स्पष्ट और साथक नहीं प्रतीत होते ।- 
अन्य पाश्चात्य विद्वानों की भांति प्रो० मेक्ममूलर ने वेदों को मनुष्य कृत तो माना ही 
है किन्तु वेद को भिन्न २ समय की उपज्ञ भी माना है । उनके विचार में चारों वेदों में विषय, 
देशकाल और सभ्यता का भेद स्पष्टतया प्रतिभासित हो रहा है जसाकि वे मानते हैं कि ऋग्वेद 
का सम्बन्ध पंजाब से है, उत्तका निमाण आय्या ने उस समय किया जबकि वे पंजाब की सीमा 
से बाहर नहीं गये थे । 


इसी प्रकार वे लिखते हैं कि ऋग्वेद सब से प्राचीनतम है और इसमें उन आय्या 
का वणन है जिनका अधिक समय लड़ने-भिड़ने और शत्रुओं की मारकाट में बीतता था! 
झथात्‌ ऋग्वद की सभ्यता एक लड़ाका-जाति दी सभ्यता है। यजुर्वेद का निमोण ऋक्‌ के 
पश्चात्‌ हुवा उस समय आये लोग गंगा और यमुना के मध्यवर्ती भाग में फेल गये थे । अन्य 
योरोपियन आचार्यों की न्‍याई ये भी यजुर्वेद में आया की उस सभ्यता वशन मानते हैं ज्वकि 
व प्रायः शत्रुओं से निश्चिन्त होकर अपने कमकाण्ड प्रधान जीवन में रत थे। पाश्चात्य विद्वानों 
की दृष्टि में सामवेद का काइ महत्व ही नहीं। अथवंबेद की रचनायें बहुत पीछे की मानते हैं. 
इसकी भाषा और विषय दोनों ही उन्हें नवीन प्रतीत होते हैं इस प्रकार प्री० भक्स के मत में 
चारों व्दों का निमाण भिन्न २ समय में, भिन्न लखों द्वारा, भिन्न परिस्थितियों में हुवा । 


दूसरे पक्त में आय-जनता ही क्या, प्रत्येक भारतीय चाहे काई मतावलम्बी हो सक 
को स्पष्टतया ज्ञान है कि ऋषि दयानन्द के सिद्धान्त वेद के विषय में अटल, निश्चित और 
स्पष्ट थे । उनके ऊपर किसी तत्कालीन आचाय का प्रभाव नहीं पड़ा । 
सत्य तो यह है कि ऋषि का माँ तष्क इतना स्पष्ट था कि वहां किसी व्यामोह को लेश 
मात्र मी स्थान नही | सायगा ने मीमांसा क्रे प्रभाव से भूमिका में सिद्ध कर दिया कि वेदों में 
इतिहास नहीं किन्तु पौराणिक प्रभाव से अथ करते समय इतिद्दास लिखते चले गये । ऐसी 
अस्त व्यस्त बातें ऋषि कृति ग्रन्थों में नहीं हैं । तथाच मक्‍्शमूत्नर कहीं वेदों को विज्ञान प्रधान, 
कहीं इतिहास प्रधान, कहीं आख्यान प्रधान तो कहीं कम काण्ड प्रधान मानता है किन्तु ऋषि ने 
इसके विपरीत वेदों के यथाथ स्वरूप का निरूपण किया है| वे वेदों को अपौरूुषेय और अ्रनादि 
काल से मानते हैं उनके मत .में वेद ईश्वरीय ज्ञान हे जो कि मनुष्य मात्र के द्विताथ है चाद्दे 
वह किसी देश व जाति का हो । 
ऋषि वेदों में किसी भी प्रकार का इतिहास नहीं मानते। उनके ध्भ्ृ की प्रक्रिया 
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यौगिक है। उनके विचार में वेदों में जो नाम आये हैं वे व्यक्ति विशेपों के नहीं अपितु 
सामान्य पदार्थों के हैं । 

झाय जाति पर बहुत दिनों से कलंक का टीका लगाया जा रहा था कि वे बहुदेवता 
चादी हैं ओर कहा जाता था कि वेदों की यही शिक्षा है परन्तु ऋषि ने संदिग्धाथ व्यक्त करके 
संपतार में आय जाति के मस्तक को उन्नत कर वेदों के गौरव को विश्व में पुनरुज्जीवित कर 
दिया। उन्होंने सिहनाद करके घोषणा करदी कि बंद में मांस भक्षण, और यद्ञों में नरबलति 
पशु बलि सब कपोल कल्पना है । जिन मनत्रों द्वारा उपरोक्त दोषारोपण होते थे और आये 
जाति हिंसक तथा कूर सिद्ध की जाती थी, आये संस्कृति के पुररकता ऋषि ने उन्हीं मन्त्रों के 
यथाथ अथे करके वदिक शिक्षा का गौरव स्थापित कर दिया । 

आय जनता विज्ञ है कि यद्यपि ऋषि दयानन्द से प्रो० मेक्छमूलर का साक्षात्कार 
नहीं हुआ तथापि ऋषि उनके सिद्धान्तों से भत्ती-भांति परिचित थे। उन्होंने स्थान ० पर 
अपनी पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा ऋग्वेद भाष्य में इसका दिग्दुशन कराया है और 
उनकी अ्रमात्मक उक्तियों का खण्डन भी कर दिया हे । 

जेसे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विपय में “युअन्ति ब्रप्नमरुप चरन्ते*** 
दिवि। ऋण अ० १।झ० १।ब० ११।मं० १। की व्याख्या करते हुये ऋषि तीन प्रकार के श्रथ 
करते हैं और लिखते हें । “परमेश्वरात्‌ महान कश्विदपि पदार्थों नास्त्येबरात: प्रथमउर्थ या +- 


नीयम्‌ **'*“*'एबं सति भट्मोक्षमूलरऋणग्वेदस्येड्गलेएणडभाषाय व्याख्याने यद॒स्य पशोर्थे 
+ ऊ* रु ए शशि । श्ः 
अहण्ण कृत तद्श्रान्ति मूलमवास्ति ।**“*“**प्रमाणादहनाम्तीति । इस प्रकार के सकड़ों निद्शन 


प्रस्तुत किये जा सक्क हैं । 


यद्यपि साधारण जनता को यह श्रम द्वोता कि मेक्षमूलर ऋषि सिद्धान्तों से सदा 
अपरिचित रहे तथा बेदिक संस्कृति के विपय में उनका विचार परिवतेन जिसका दिग्दशन 
उनकी ाता& 8० टछएा 7! (08९॥? से होता है--क्रमशः इनके अपने मस्तिष्क विकारों 
का फलस्वरूप था। किन्तु यह वक्ति नितान्त अम मूलक है। ऋषि दयानन्द की कीति कौमुदी 
पश्चिम में उनके जीवन काल में ही यथए्ठ प्रसरित थी। जिसका वणन श्री झमरिकन एन्‍्ड्रो- 
जैन्सनडेविस तथा फ्रेंच श्री जकोलियट ने किया । 


सुतरां यह कल्पनातीत है कि ऋषि जेसे क्राब्तिकारी योगी से प्रो० मक्षमूलर परिचित 
नहीं । उन्हों ने अपनी उपरोक्त पुस्तक में ८४ सफ पर (७० 989 (०ए(७ ४ 6.... . . (0॥|७ ७००॥॥ 2 
70) वाक्य में ऋषि दयानन्द तथा ऋग्वेद भाष्य भूमिका दोनों का उल्लख किया है इसके अतिरिक्त 
अन्य प्रमाणों से विवश होकर मानना पड़ता है कि प्रो० मेक्षसमूलर ऋषि सिद्धान्तों से उनहे 
जीवन काल में ही भल्ली-भांति परिचित थे और उनकी उक्त पुस्तक में विचार परिवतेन होना 
ऋषि सिद्धान्तों का ही प्रभाव है । 
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चाहे वह इसको खुले शब्दों में स्वीकार कहीं पर भी नहीं करते। किन्तु ऋषि 
के प्रति ब्नकी श्रद्धा थी यह उनके ऋषि के निवाण पर लिखी हुई श्रद्धांजलि से रपष्ट 
प्रतीत होता है । 

१. कई वर्षो तकू ऋषि का सम्बन्ध थियोसाफ्रिलल सोसायटी से रह्या था उस समय 
उसने योरप तथा अमरिश्ा में ऋषि सिद्धान्तों का प्रचार किया था। जिससे जो जन वेदिक 
सभ्यता तथा संस्कृत साहित्य से अनभिन्न थे वे भी ऋषि के विषय में बहुत कुछ जान गये थे 
तो प्रो० मोक्ष +से अनभिज्ञ रद्द सक्ते थे । 

२. लण्डन में आय्ये समान्न स्थापित हुआ था वद्दा के आय समाजियों ने श्रो० मेंक्षमूलर 
को निमन्त्रित किया था। वे विवशता से उपस्थित न हो सकें किन्तु अपने सहयोग तथा आश्वासन 
का पत्रद्वारा १४ अक्तुचर १८८७ में प्रदशन किया था और समाज की सफलता की क्रामना 
की थी | आयेसमाज से परिचय होना और ऋषि सिद्धान्तों से अपरिचित होना दोनों विरुद्ध 
बातें केसे हो सकती । 

३. भारत में आये समाज और सनातन धम में कई बार शाख््राथ हुवे उनमें एक दो 
बार मध्यस्थ बनने के लिये प्रो० मेक्षमूलर बुलाये गये यद्यपि आ नहीं सके | किन्तु अपनी 
सम्मति उन्होने उस विषय पर पत्र द्वारा भेजी । 

किन्तु प्रो० मेक्षमूलर ने स्वीकार कहीं पर नहीं किया कि ऋषि सिद्धान्तों ने उनका 
पिचार परिवतन करने में सहायता दी। केसे करते साहित्य जछोत्र में ऐसे उदार महानुभाव 
विरले ही होते हूँ जो दूसरे के उत्कष को सहन करें । 

देखिये कालिदास जी- ने अपनी पुस्तकों में अपने प्रति र॒पर्धी अश्वघोष का नाम 
भी नहीं लिया । 

आधुनिक युग में मिस मेयो ने भारत में भ्रमण कर “70((९' [7429” लिखी और 
जो भारत के सुधार के हेतु बिचार प्रगट किये प्रायः वे आय समाज ने पूब ही प्रारम्भ किये 
थे। तथापि उसने उल्लेख नहीं किया जिससे संधार दशन का सेहरा उसके मत्थे पर बंधा रहे । 
भारत में घूमना और झाय समाज से अपरिमित होना कैसे हों सकता है। इसी रफण्घो के भाव 
से प्रो: मेत्ष दयानन्द का प्रभाव स्वीकार करने में संकोच करते रहे परन्तु उनके प्राथमिक तथा 
आनुसंगिक विचारों के अनुशीलन से ज्ञात होता हे कि वे बेदिक साहित्य के अध्ययन में 
दयानन्द के ऋणी अवश्य हैं । 

भारतीय संस्कृत वेदिक सभ्यता के प्रति 
प्रो० सकक्‍्सभूलर की अद्धा की पराकाप्ठा के क्रिंचित उद्धरण उनको “[#त9 द्वातेंक्ष8४ ॥6 


0७7) (९०८) पघ5” से यहाँ दिये जाते हैं । 
अपनी उक्त पुस्तक के धरे प्रष्ठ पर वे लिखते हैं संस्कृत भाषा के प्रति अपना अगाघ प्रेम 


प्रदशन इस प्रकाब करते रे 4५ (80 छिद्दा9ीद्रा। 4श९'क्वापा'९, ॥/ 8४पत60 07ऐफ्॒र 8 
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पुनश्च वे प्राचोन भारत के मानसिक बिकास के अभ्ययन के विषय में १४ प्रृष्ठ पर लिखिः 
& ते गा धाणा एव 0 धारल ज्रांबाताए ते पोल फ्पााशा परा0व,  ॥90 5प्रतष 
0प्राः50)9 68, री 0प्रा' ह"प्रल--50]ए९5, वात 00९प्राभछ 8 ए8८९, $00070 (६0 ॥0 ०(॥ 
00प्रा॥9.,. ता 3ए०7 85906760 0 46 प्रा)780 ॥0 ए४0प 78% 5९९९॥६ [07 ४९ 
४028]| #प्र्तेष, छीाणी।ल' ॥६३0 वै्ञाएप्०एटर, णा 7/02920॥, ०" ॥90]602फ, 
॥]0809॥9, शविएछा' ॥४३26 एड 0 टाव ०708, शञावरातवए0 क्या ता ख्रापगाो। 
8टाला०९, €श०ए शाला'0, ए0प्ा वैेब्श्ल क्‍00 2०0 वात, शीश ४0प् पर8 7 
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[॥ (60 500ए ता गाक्या छ6 ॥'6छ5प्रा'ठपं पएछवा विवाद खाते ॥ वराता& 0॥)9. 

यह तो साधाग्यातया विचाब का दिग्दशन हुआ अब बदिक साहित्य के विषय में लीजिये 
११२१४ पर वे लिखते हैं *[ शाश्वत) "ला "तक 0िा ४ परत५४ ० प987, 0०., ॥ ५ 
]॥०, 000 & डापवए एा श0एशए॥ गैप्राणाए, "९० 8 ॥0व)ए ॥ 00० एणव €वा 
[॥ ॥907400 शा थाल ४८वें, 4 गाध्ादोां) वीवा 00 एशछा॥ 00479 ७0 08 
0णा' ग्राव80॥, 007 की छा008008, 0णि' शाह वा5हछणाए, णा 0 शीं3 3020|€९९(/ 


00ए९]०कुआला॥ ॥ #प्त9 ण ४९त० ॥[0'9 पर ९ 9 ॥0॥9[00788)0]07, .... . , आगे दे 
सहागाज़ मनु का जो विख्यात “एलहेश प्रसूनस्य "४ ** नामक शोक है उसके भाव से प्रो० मेक्सम 


पूगा सलया सड़मत प्रतोत होते हें वे परश्ठ ९ १६ पर लिखते हैं : -*'0 ॥067६ ](९'६७(पराः९ 
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शक कक लि किक तर कक अर कक पलपल अलग जज हे जल जल लक अजनलील मनन तक न जल 
॥ता8 .. . ००० #४ए वीड |बवा2प्82० हार छशाहीदपा, क्षाते एड वी कराएं क्रा70070 
(लाए त00प्राला।8, (0 ऐटपं85 ठक्का (९8९) पर संस्कृत को भाषाओं को, आओ वेशों को 
मस्म सभ्यताओं को नननी मान्य है ]68805 शाला उरणाीवश लो50 ठवा (टी 88 [0 
)0 एापंशा ता 06प्रा' ठफ्व काठ पतत छुए, 6 वा, 0प्रातैध्ाएा एत 0प्ा' 0 ०ण00०१8; 
१ (08 [] प0 वर्वापा'त ए एड एत हो। वीवा 35 एणा[20९0060 प्रापे७' ॥6 ॥8॥0 
' (॥जी2वा0, था एक5६ 00 लएाशशएणा 0 06 37एचछत 79०७९, 860 ।७९ ६0 
॥ंणा छ्रछ छापे 9] 00 ए/९89॥6४४५ वरद्वा।णाह 0 6 ए०/॥0--॥०७ प[तप्, (6 
85088 [0 (706६५ छा ५ िणछा५, (व6 ७]७ए९७, []6 (८/ए९।६७७ वात॑ ।98(, 3॥04 ।0७७(, 
(९0 ('6प४०॥५, ०0॥0॥72 

इस प्रकार की श्रद्धां त्नियों से पुस्तक आल प्रोत है किन्तु बदिक अथों के आभ्यन्तरीय 
चार परिवतन का १४७ प्रश्न पर दिग्दशन होता है जहां पर वे देवता, ऋषि सम्बन्धी भाव प्रकट कब्ते 
22008 ह0ए 8&"8 985 90808, 0दप5५९५, ..क्यावे [| ए९ टी पौछा 2०१8 ण' 
)त(088९8, एझ० वरापा 7छाशाशओल 6कशावा 0 का छा0ं॑ला। ]8ए0 (00002- 
0, ए0 7लांतातड पर घीक्का छज़ व€ए७ ० वैलाए 98 गाछ्शाड ॥0 ग्राता'ह शिक्षा 0 
०७6७ ०06978(0९व ॥ & 0५ पा, एए]6 रिहा 0" ४0९७"! 7]097098 पड़ 7076 ६) 8॥ #20 
छ|००८ 07 0 &प्री00 ०॑ 8 ॥ए पा, प्रो० सक्स का यह विचार परिवतेन महर्षि की 
विदादि भाष्य भूमिका पढ़ने के पश्चात ह्वी हुआ प्रतोतत होता है, अन्यथा उनका वेद भशष्य ओर ही 
)र लिखा जाता है । 


पाश्चत्य विद्वदूबर पर्मश्रद्धालु प्रोफेसर मेक्समूलर अपनी ४ []तव!6 एक / था 
&८॥ पड” में जिस ओजरिवनी भाषा तथा प्रशंसनीय भावों में पाश्चात्य नवयुत्रकों को पेदिक 
द्ित्य, सम्यता, तथा संस्कृति से सम्यक परिचय प्राप्त करने के लिये उस्रके पठन पाठन को 
वश्यकीय और शअ्रेयररर मान कर प्रोत्साहित करते हैं; उससे उनकी अनन्य श्रद्धा और 
ए्वास को देखऋर चित्त गद्गद हो जाता है । उनके सदुयदेश से यदि हजारों में एक भी 
थात्य विद्यार्थी इस ओर अग्रसर हो ज्ञाय तो मानों वे सम्यक क्ृतकाय द्वोगये। किन्तु 
धरमी सभ्यता तथा शिक्षा से ओत पोत आधुनिक भारतीय नवयुवकों की मोहनिद्रा पर कौन 
सृत सिंचन करके सज्ञग करेगा । उनके विचार में संस्कृत जननी अब 069७0 [2 ए०९2० 
और वेद पाठ “बाम्दन मद्दाशयों' का कास है ७०४० 0७0० जन्‍्टलमेनों का नदीं। केसी 
गरी पौराणिक जटिल रूढ़ियों तथा पाखण्डों के अंधकार से ऋषि दयानन्द ने उनको वेदाथ 
क दिखाकर सुपथ दिखाया। क्या यह आयशसमाज़ ऋषि चरणों पर चलकर पुनः उन रो शेतान 
इस विख्यात मायाविनी, चित्रविचित्र बहुरूपिणी “विपरस भयानक घट जेसे” अत्यन्त 
दारिणी पाश्चात्य सभ्यता के पास से मुक्त करने की क्षमता रखता है ? कहा यह अपने 
दिक मेगज़ीन संचालक से देश देशान्तरों में वेदिक सिद्धान्तों का संदेश पहुंचाने वाले, 
धमी सभ्यता की पोल खोलने वाले, ऋषि के अनन्य पुजारी, विद्वद्र भाइ्नलभाषा के 
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झाचाये, धन धान्य को ठुकरा कर अपने तन मन को वैदिक धमे की समृद्धि तथा सेवा रे 
झपण करने वाले स्वनाम धन्य रामदेव जी, के पदचिन्हों का अनुयायी बनकर “]॥ए९४ 0 

१0686 व0ा || 706ण]ंवते पड़, एए ट्या। गाव 0पा' 6 हा को युक्त को र्चा, 
तीथ कर मकता है ? हां कर सझता है यदि मानसिक कामना प्रवल हो, भक्ति और श्रद्धा रू 
अन्वित हो यदि वह लद्तमी को सररत्रती की दःसी बना रकक्‍्खे, धन की सेवा से तन तथा मन् 
की सेवा की उच्च स्थान देकर धन के प्रभाव में न फंसे तब । 


यदि वद्द ऋम योग की शिक्षा देने वाले भगवान कृष्ण के मत्ये गोपियों की रास लील 
मढ़ने वाल अनुयाग्रियों की भांति पथ भ्रष्ट न होगा तक ! 

झहिसा और कठोर तप द्वारा ही मोक्ष साधन करने वाले महात्मा बुद्ध के हिंसक, कर 
मांसमक्षी पाखंडी चेलों की न्यांई पाग्वेड में न फंस जाय तब | 


यदि “[॥७७ ॥90त ०07 (४00 ज्ञाते 'ती0' 000 ० 0 !' का पाठ पढ़ाने 
वाले पैगम्बर मुहम्मद माहेव के तस्सुत्र बाल चेल भदूरदर्शी,मुसल्मानों को भांति असहिष्णु न 
बन जाय । 

यदि यह विश्व प्रेम का संदेश देने वाले, बंधन मुक्त करने वाले मद्दात्मा ईसा के 
अनुयायियों की तरह स्वाथान्ध न बन जाय तब | 


यदि यह संसार को चक्त्ति कर देने वाले बतेमान युग के प्रवतक, संसार को शारीरिक, 
मानसिक तथा अध्यात्मिक उन्नति कर्न का मांग दिखान वाले, अविद्या की बेड़ियां काट कर 
रूढ़ियों, कुरीतियों, मूर्तिपूना, नग्पूत़ा के जेत्नाल से खींचन वाले उमर अखण्ड बाल ब्रह्मचारी 
यति ऋषि के, लक्ष्मी के उपासक, मनसे पश्चिमी सभ्यता के उपासक, विमाता इब्नलिश से 
आदि जननी देवबाणी को पादा:क्र'न्त कराने वाले, मांसाहारी, श्रसंयमी, अन्रद्य चारी, सहशिक्षा 
के पोपक आयमसमाज् गो समझ कर मनमाने रास्ते पर खींच ले जाने वाले स्वाथान्थ अनुयाय्रियों 
की भांति विवेक शून्य न हो ज्ञाय तब ! 

हम हृदय से कामना करते हैं कि भगवान करे “आये! इन सत्र जालों को काट कर 
विशुद्ध वैदिक सभ्यता का संदेशहर बन कर उसका संदेश देश देशान्तरों द्वीप द्वीपान्तरों में 
पहुंचावे | वैदिक धर्म की देदीप्यमान पताका भूखंड के प्रत्येक प्रदेश में लहराये और पुनः 
हवन धूम्र से तथा बंद मंत्रों की पवित्र ध्वनि से वसुंधरा गुंजायमान हो जाय ओर विश्व का 
कल्याण हो और पाठकवृन्द भी तथाग्तु कहें ॥ 
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6 
विश्व का आन्तम सत्य 
[ श्री जगदीश जी झायुव॑दालंकार | 
इस धरती पर जब से प्रथम पुरुष ने अवतार लिया तब से लेकर अब तक मनुष्य ने प्रकृति 
" जानने की कोशिश की है। परन्तु इतने दोधे काल के सतत परिश्रम के बाद भी हम यह दावा 
हीं कर सकते कि हमने विश्व का वह अन्तिम पूगी सत्य पा लिया है, जिसके सहारे से विश्व को 
[मस्त समस्याझ्ों का सम्राधघान किया ज्ञा सके ; ओर न उस पूण सत्य के कभी प्रगट द्ोने को 
भावना ही है । 
इस महान्‌ प्रकृति का अरु अगु गतिमान है। द्रव्य या 'मेटर! इन 'अगाओं को विशेष 
'कार की गति का ही नाम है। प्रकाश जिसके द्वाग़ा हमें पदार्थों को सत्ता को प्रतोति होती है, वह 
गरी निश्चित संख्या में इकब्रित हुए 'पटमों' की एक निश्चित दिशा में गति का ही नामकरण है। थोौर 
द्वो बात ताप और विद्युत आदि पदार्थों के बारे मे है जिन्हें हम भूल से शाक्तिरूय मानते रह्दे हैं । 
॒ब यह सृष्टि प्रतिक्षण गतिमान और परिवतनशील है तो कोई भो एक सिद्धान्त स्थिर नहीं किया 
ता सकता। भारतोय दशन में रतष्टि के सम्बन्ध में जो विभिन्न विचार देखने में आते हैं उसका यही 
ग़रण है । सांख्य, वशेशिक, न्याय मीमांसा, योग, घषोद्ध, जेन झौर चार्वाक आदि परस्पर एक 
[सरे का खण्डन करते हूँ । परन्तु वे सब एक सीमा के अन्दर सत्य हैं। अपनी परिधि के बादिर 
प्रसत्य है। सांख्य ने मोलिक तत्व २४ माने हैं--इनमें इश्वर नाम की कोई वस्तु को उसने स्वीकार 
हीं किया । परन्तु इस कारण उस्ते अप्ान्य लथा असत्य नहीं ठद्गाया जा सकता। जिस सांख्य 
पर स्थित 'त्रिदोष सिद्धान्त! चिकित्सा में प्रयोग की कसौटी पर पूर्णा ठीक उतरता है; उसे हम एक 
एम असत्य नहीं ठहगा सकते हैं। यह सत्य है कि इसफो भो सीमा है। जिसके बाहिर सांख्य श्रसत्य 
है। जनियों का 'सप्तमंगो न्‍्याथ! ज्षीज्िए । संक्षेप यद सिद्धान्त इस बात को मानता है कि प्रत्येक 
ब्स्तु के सात पहलु हैं । एक हो वस्तु एक अन्य वस्तु को अ्रपेता में छोटी द्वे तो वही वल्तु अन्य 
दूसरी वस्तु की अपेक्षा में बड़ो भो दै । कथंचित्‌ उपक्री स्थिति है भोग नहीं भो । इसकी समानता कुछ 
अंशों में आधुनिक 'सापेकज्ञवाद! से की जा सकती है। उदाहरणके लिये-सूय्य का प्रकाश श्वेत रंग का 
है। परन्तु जब सूर्य की किरणों 'प्रिजम! में से गुज़रतो तो प्रकाश सात विभिन्न रंगों के रूप में हमारे 
सामने प्रगट द्वोता है । यह प्रकाश श्वेत हैं भौर किन्‍्हीं विशेष परिस्थितियों में सतरंगा भी है। इसो 
प्रकार किन्‍्हीं अवस्थाओं में सम्भव है इसकी सत्ता ही न दहो। उपरोक्त तीनों बातें प्रकाश के बारे में 
सत्य हैं, परन्तु विशेष परिस्थितियों में ओर तोनों बातें झसत्य भो है -विशेष अवस्थाओं में । बोद् 
कोग 'क्षणिक-सिद्धान्त' को मानते हैं। उनके अनुसार हमारा प्रत्येक ज्ञान क्षणिक है। जो इस समय 
है वह अगले क्षण न होगा, जो अगले क्षण हैं वह अस्थिर है। यह भी एक सीमा में सत्य है। हमारी 
सृष्टि प्रतित्षण परिवर्तित हो रही है, अतः तत्सम्बनन्धी ज्ञान भो क्षणवाद बदल जायगा। इसी प्रकार 
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शंकराचाय्य का अ्द्वैतवाद भी पूणोरुप से असत्तू नहीं ठगया जा सकता। कारण यह है कि प्रत्येव 
दु/शनिक विषय प्रतिपादन करने के लिए कुछ सिद्धान्तों को बिना किसी युक्ति और तक के सान लेत 
है और उन पर अपनी भित्ति को खड़ा करता है। यह बात झलग है कि वे स्वीकृत सिद्धान्त भी सत्र 
है या नहीं परन्तु उनको स्वीकार करने से विषय प्रतिपादन में सरलता हो जातो है। ओर जिस समर 
सानित-सिद्धान्त बनाए जाते हैं उन पर तत्कालोन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है अतः उन्ही य 
तत्सम अवस्थाओं में वे सत्य सिद्ध हो जाते हें । 

दो प्रकार के दार्शनिक हैं, जिन्होंने सृष्टि के बारे में विचार किया है। एक तो वे जिन लोगं 
ने अपने मानित-सिद्धान्तों को चिग्न्तन सत्य मान लिया लिया ओर वस्तु ज्ञगत्‌ को उसी सांचे र 
ढला माना । प्रायः ऐसे लोगों के मनन चिन्तन का फक्त »ध्यात्भवादी दर्शन हुए। दूसरे वे जलिन्‍्होंर 
अपने ज्ञान को अन्तिम नहीं माना ओर अन्वेपण के पथ पर बढ़ते गए। जो सिद्धान्त परोक्षण पः 
पूरे नहीं उत्तर सके उनको छोड़ते गए। ये हैं भोतिकवादी वज्ञानिक। श्रथम प्रकार के दाशनिक एव 
बार जिस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेते थे फिर उसे छोड़ने के लिये तय्यार न होते थे | इसका परिणार 
यह हुआ कि अध्यात्मबादी दाशनिकों के बहुत से प्रथक प्रथक स्कूल बन गए। पृव मानित-सिद्धारत् 
कालान्तर में सब शंकाओं का समाधान न कर सके अतः नए मानित-सिद्धान्त बनाए गए। बेदिक-फाल 
से लेकर शंक्राचाय्य तक भारतीय अध्यात्मवादी दर्शन का विकास-क्रम और पाश्चात्य देशों में प्लेटो 
से फेकर अब तक के अध्यात्मवादी दशन का विकास-क्रम ओर भी इस बात को स्पष्ट कर देता है। 

पूर्ण सत्य तो कल्पना को वस्तु है ओर वह भी शब्द रुप में । शब्द कोष के बाहिर इसक॑ 
कफोई-स्वतन्त्र सत्ता नहीं । केवल सत्य का रूप आज्ञ तक कोई भो नहीं जान पाया । यदि मान भी ले 
कि केवल-सत्य सम्भव है, तो कभी भो झभोर किसी भो रूप में बह मिलेगा, तो वह अनादि-अनन्‍न 
सत्ता का रद्स्योद्धाटन केसे कर पायगा ? वह सीमित सत्य ही रहदेगा। आदि से लेकर मानव समाज 
एक सिद्धान्त को छोड़ कर दुसरे, इसके बाद सीसरे को प्रदण करता चला झाया है। परिस्थितियों के 
बदल जाने पर वे सिद्धान्त जो उसने भिन्न अवस्थाओं में बनाए गए थे, या सत्य सिद्ध हुए थे, सदा 
फेसे अटल रह सकते हैं । 

जो विचार-परिवप्तन भारतीय दशन में दृष्टिगोचर होता है, वही परिवतन पाश्चात्य दाशनिकों 
प्ें पाया जाता है। १७ शताब्दो से पूर्व न्यूटनीय सिद्धान्त सत्य समझा जाता था। परन्तु १७वीं 
शताब्दी में कई ऐसे प्रयोग-फत्त ओर घटनाएं उपस्थित हो गई, जिनका समाधान न्यूटनीय मानित- 
सिद्धान्तों के आधार पर: नहीं किया जा सका। इसी के परिणाम स्वरूप अइईस्टाईन का सापेक्ष- 
सिद्धान्तः और प्लांक का 'क्वांटप-सिद्धान्त! का उदय हुआ। यह ठोक है कि न्यूटनीय सिद्धर 
बिल्कुल रद नहीं किया गया दे । उसका एक सीमा के अन्दर उपयोग है और रहेगा। जिस सिद्धान्त 
के सहारे से रेलं, तार ओर तरह तरद्द को मशीनों के बनाने और ज्योतिष की खोज्ञों में इतनी सह्दायता 
मिली, उसे सर्वाश में असत्य कैसे ठहराया जा सकता है। 


श३६ / / आय १६ नप्रम्बर /६५०४ 


न्यूटनीय सिद्धान्त के अनुसार - (क) पदार्थ, अवकाश और काल ये एक दूसरे से नितानन्‍्त 
भिन्न तत्व हैं। (ख) मास और गति-एक दूसरे से नितान्त भिन्न तत्व है। (ग) गति अर स्थि त-एक 
दूसरे से नितान्त भिन्न तत्व हैं। इसका प्रभाव यह हुआ कि पाश्चात्य दाशनिकों की यह धाग्णा जातो 
ही कि सृष्टि एक ऐसी वस्तु है जिसे जानना कठिन है, जिसका न झ्ादि है झोर न अन्त है। उन्होंने 
यह कहना प्रारम्भ किया कि जिस प्रकार एक कुशल इंजिनियर भिन्न २ आकार के पुरज़्ों को मिला- 
कर एक मशीन को रचना करता है, उसो प्रकार ईश्वर ने इस विश्व का निर्माण किया है। प्रकृति में 
हर ए+% घटना, हर एक वचूतु पूवे निश्चित है। प्रत्येक घटना का एक निश्चित फारण होता है श्र वह 
ज्ञाना जा सकता है। दम प्रकृति को उसके यथाथ रूउ में जान सकते हैं। हमारा मन नि*पेक्ष भाव 
से प्रकृति के नियमों का अध्ययन करता है, अध्ययन पर हमारे मन का कोई रंग नहीं चड़ता-जसे 
मन एक स्वतन्त्र तत्व, दूसरे तत्व 'मेटर! का अध्ययन कब्ता है । 


परन्तु आज ये सिद्धान्त परिवतित हो चुके हैं। नवीन मानित-सिद्धान्तों के अनुसार उपभोक्त 
सिद्धान्त ठीक सिद्ध नहीं हुए । इस समय वज्ञानिक इन सिद्धान्तों को भानते हैं--(क) अवकाश ओर 
ओर काल को एक हो तत्व अवकाश-काल माना गया है। (ख)मास ओर गति को अन्योन्याश्रित 
मानते हैं.। (ग) अवकाश, काल और शक्ति ( गति ) पदार्थ के हो व्यापक अविच्छिक्र अंग हैं। (घ) 
गति ओर स्थिति को नितान्त भिन्न तत्व नहीं माना ज्ञाता। सृष्टि की पुरानी धारणा रद हो चुको है । 
कि हमारा सन 'पदाथ/ ( अथवा विश्व ) को शुद्ध रूप मे, जेसा पदाथ अपने अ.प में है, जान सकता 
है । मन का कोई शुद्ध स्वतन्त्र आस्तित्व नहीं । वह पदाथ का बना है और पदाथ उसका आधार है । 
जो ज्ञान मन को होता है, वह पदाथ और मन की क्रिया- प्रतिक्रिया का फन्त है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया 
भी दो भिन्न क्रियाएं नहीं हैं। क्योंकि दोनों को एक दूसरे से प्रथक्‌ नहीं कर सकते। इस प्रकार न 
तो हम, मन से स्वनन्त्र, मन बहित पदाथ 'मा पुगने श्रथ में शुद्ध यथाथ ज्ञान कर सकते हैं औरन 
खपने मन का ही शुद्ध यथाथ ( पदाथ से स्वतन्त्र ) ज्ञान कर सकते हैं । 


सन 'पदाथ' का बना है। जो मन को ज्ञान होगा वह मन ओर पदाथ की क्रिया-प्रतिक्रिया का 
परिगाम है। परिगामत;: उस ज्ञान पर प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं का प्रभाव अवश्य पड़ेगा । एक दी 
व्यक्ति का सन जब छुन् दृश्य को देखकर प्रसन्न हो जाता है और वही मन किसो दुःस्त्री प्राणी को देख 
कर विपण हो जाता है, क्‍योंकि परिस्थिति भेद से मन का धनुभव बदल जाता है। एक ही वस्तु को देख 
कर विभिन्न व्यक्तियों मे लगह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। अतः सृष्टि की. समस्याश्रों के अन्वेषण 
मे भो सब मनों को भिन्न २ ज्ञान होंगे। सभी नन परिस्थितियों मे ठोक है, पर सवत्र वे सत्य नहीं 
कहे जा सकते | जो ज्ञान वाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है, वह 'शाश्वव सत्य” का रूप कभो भी 
धारण नहीं कर सकता। यही कारण है कि सृष्टि के आदि से लेकर अब तक सदा सिद्धान्तों में परि- 
वतन होता चला आया है। कोई भी स्थिर नहीं बन सका। परिवतनशोल जगत के बारे में रचे गए 


सिद्धान्त अडु ] [ १३७ 
सिद्धम्‌ 
[ लेखक--श्री चासुदेव शरण अप्रवात्न, श्रध्यक्ष म्युज्ञियम लखनऊ ] 
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पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार 'पिद्ध! शब्द के कई अ्रथ हैं। उनमें एक अथ "नित्य! है | 

सिद्ध ओर नित्य पयायवाची है | सिद्ध या नित्य का विवेक ही आय विचार शास्त्र की सब से बड़ी विशे- 
पता है| सिद्ध को प्राप्त करने का आग्रह ही आय जीवन को अन्य सभ्यताओं की जीवन-परिपाटी से 
सदा के लिये अलग करता है । नित्य का ध्यान जहां हम से ओमन्न हो जाता है वहीं हम श्रनित्य या 
सृत्यु के मुख में चले जाते हैं । अनित्य जीवन वही दे जिसे आय शास्त्रों में मृत्यु के फैले हुए पाश कहा 
है। अनेक प्रकार के विषय भोग, धन ओर मान के नाना भाँति के प्रलोभन जिनके वशीभूत होकर हम 
अपनी दक्ष इन्द्रियों के तेज को जजर कर डालते हैं, सब अनित्य हैं। उनकी जितनी भी आराधना की 
ज्ञाय उनसे दम नित्य तत्त्व के निकट पहुंचने के स्थान में उससे ओर दूर जा पड़ते हैं । केन्द्र नित्य है, 
परिधि अनित्य है। आत्मतत्त्व केन्द्र हैं, ओर सब संसार केन्द्र के चारों ओर फली हुईं परिधि या घेरे की 
त्तरह है। परिधि घटने-बढ़ने वाली चंचल होती दे । वह फूलती है, ओर सिकुड़ती है, पर उससे वृत्त के 
सारभाग या ताक््विक मूल्य में फुछ भी अन्तर नहीं पड़ता । केन्द्र सदा स्थिर, एक रूप, एक रस बना 
रहता है । वही बस्तुतः वृत्त का ध्रत्र या नित्य विन्दु है। केन्द्र को ही बेंदिक परिभाषा में हृदय कहा 
गया है | बेदिक परिभाषाएं संकेत मय तो होती ही थीं | 'हृदय” शब्द भी गूढ़ संकेत से भरा हुआ है। 
उपनिषदों के अनुसार है, 'द', यः--इन तीन अक्षरों से हृदय” बनता है। ये तीन अक्षर विश्व की 
तीन मूल प्रवृत्तियों के द्योतक हैं । केन्द्र से बाहर की ओर फेंकने की ( ००707प४७. ) जो प्रवृत्ति है 
उसका प्रतीक है अक्षर है। बाहर से भीतर लाने की आदान प्रधान प्रवृत्ति ( ०0॥॥0])९(०! ) को 
घताने वाला 'द अक्षर है। आदान ओर विसगे, ये दोनों धाराएं मनुष्य शरीर में और स्ष्टि की अन्य 
सब प्रक्रियाओं में बराबर मौजूद रहती हैं । वे आपस में टकराती हैं श्रौर एक दुसररे को जींतकर हावी 
होना चाहती हैं | इन दोनों शक्तिओं को नियन्त्रण या नियमन में रखने वाली जो तीसरी संयम प्रधान 
शक्ति दे उसका संकेत 'य' अक्षर है। इस प्रकार हमारा सारा जोबनचक ह+दू+य की तीन घराओं के बल 
पर टिका हुआ है। बालपन में आद।न को शक्ति बलवती होती है । वृद्धावस्था में विसग की शक्ति से 
आदान की शक्ति दब जाती हे | योवन इन दोनों के बराबर संतुलन की दशा है । 
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सिद्धान्त स्थिर रह भी कसे सफते हैं ? परिक्‍तेनशील जगतू को सदा परिवतेनशोल सिद्धान्तों की 
अपेक्षा रहेंगी । यद्दी परिवतनशीलता है । केवल्न मात्र सत्य है। वह दिन शायद ही कभी उपस्थित हो 
जिस दिन मनुष्य यह दावा कर सके उसने वह पूर्ण सत्य पा लिया है; जिससे सारे ब्रह्मार्ड की 
गुत्यियाँ सुलकाई ना सके । 


११८ ] [ झाय १६ नवम्बर १६४७ 


हवन जय रका+व साल ड- पार 


“ प्रयेत्क व्यक्ति का जो हृदय संस्थान है उस में निरन्तर ये तीनों प्रवृत्तियां काये करती रहती 
' | नित्य पदाथ या नित्य तत्त्व की ओर जब हम बढ़ते हैं तब आदान की शक्ति को हम पुष्ट करते हैं । 
बसग की प्रवृत्ति के वशीभूत होकर दम नाश या क्षय की ओर मपटते हैं। जीवन में पाप वृत्तियां हैं 
नका सम्बन्ध क्षय या नाश शीलधर्मों से है। विपयों के भोग भी क्षय धम से युक्त हैं । वे अनित्य हैं । 
नेत्य वध्तु को जानने, भर अनुभव में लाने का जो सूख है वह विपय सुख से विलक्षण है। जो पाप 
लीन रहता है उसकी शक्तियां क्षयिष्णु बनी रहती है। जहां जीवनी शक्ति क्षीण होती है वहां अमृत 
युख का अनुभव नहीं होता । जिस व्यक्ति का हृदयचक्र शक्ति के क्षय से ग्रसित है उसके लिये मृत्यु 


ह द्वार है 
आय सभ्यता के निर्माताओं ने नित्य और सिद्ध पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने में प्राण मन 


श्रोर कम की मृल्यवान्‌ आहुति दी । उसके द्वारा जो अनुभव उन्हें मिला जीवन से दूर किसी गुफा में 
बन्द होने के लिये केवल कुतृहल या कहने-सुनने के लिये न था। आय जीवन-पद्धति में ऐसी सक्रिय 
ओर सशक्त जीवन विधि का धपदेश बराबर दिया गया है जिसके 'आश्रय से मनुष्य अनित्य से बचकर 
नित्य अमृत सुख की प्राप्ति कर सके और जीवन के भव श्रविचाली विन्दु पर घीरता के साथ अपने पेर 
टेक सके । 
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बाल शरबत ५ द्राज्ञासव 
बच्चों के रोगों में बहुत लाभदायक है । ८ शक्ति व स्फूर्ति देता है, भूख बढ़ाता है, 
उनको हृष्ट पुष्ट बनता है । दिल को त क़नत देता है । 
मू० १) शी० हे 





मू० २।) पा 





बादाम पाक 


प्रतिदिन प्रयोग कीजिए, उत्तम दंत मंजन स्वादिष्ट रसायन है, शरीर फो हृष्ट पृष् 
है, पायोग्या की खास दवा है, दांतों को बनाता है । 
मज़बूत बनाता है । मू० ॥) शी० ट मू० ४) पाव 


-- अन्य आयुर्वदिक ओपषधियों के लिए सचीपत्र मंगाइए -- 
गुरुकु्ञ कांगड़ी फा्मेंसी ( विभाग नं० ६ ) पो० ग्रुरुकुल कांगड़ी (हरद्व।र) 
एजन्सी--लाहौर, मलिक व्रादस, हस्पताल रोड | अमृतसर, लायलपुर, मेलम, लुध्याना, करनाल । 
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समाज की उन्नति «4 यमों की उपादेयता 


[ ले०--प्रो० वारेन्द्र विद्यावाचस्पति, एम० ए० ] 





समाज को उन्नति करना प्रत्येक उत्तम-विचारक का ध्येय बहा है। अपने-अपने दाशनिक 
दृष्टिफोगा से समाज्न के उस ऊँचे विकास का चित्र ओर उसकी प्राप्ति के साधनों का निरूपण तत्ववेत्ता 
भिन्न-भिन्न समय पर करते रहे हैँ। उन सब के हृष्टिबिन्दु में किलना ही मतभेद रहा हो परन्तु इस 
विषय में सब को सहमति है कि उन्नन-समाज में शान्ति का निवास होगा, बर-विशेध की समाप्रि होगी 
झभौर सब की उन्नति में अपनी उन्नति! लोग समझेंगे। संक्षेप में मनुष्यत्व का बढ़ते न्ञाना और उसमें 
से पशुत्व की भावना कम ढोते जाना ही मानव का लक्ष्य है। सब अपने को मनुष्योचित गुणों से मुक्त 
मनुष्य बना ले गो समाज अपने आप पृण आदश बन जाय । इसी को अ्राध्यात्मिक उन्नति कद्ट सकते 
हैं“ भले ही छुछ लोग आध्यात्मिक शब्द्‌ का उपयोग डचित न समझें | छुछ भौतिकवादी अवश्य इसमें 
सन्देद्ठ करते हे हैं कि मनुष्य का स्वभाव क्‍या इतना सुन्दर बनाया जा सकता है कि वह अपनी बुरी 
भावनाओं का सवथा त्याग कर दे और देवासुर संधाम में देव की विज्ञय होने दे । इसी सन्देद्द के कारण 
समाज को दण्डविधान करने की आवश्यकता सममी गई है ओर 'दण्ड: शाप्ति प्रज्ञा: सवा: नियम 
बना कर यह उचित बताया गया है क्रि समाज को ज्ञों इकाई श्र्थात्‌ एक व्यक्ति, समाज-कल्याण के 
विरुद्ध चले उसे जबदस्ती ठीक गस्ते पर चलने के लिये बाधित किया जाय | यहां तक कि वद्द रास्ते पर 
न आये तो उसका उच्छेद कर दिया जाय। पाश्चात्य जगत्‌ के “कम्युनिज्म', 'फासिज्म', नाज़ीज्म! 
ध्पादि सब वादों में हिंसा या दश्ड को प्रबललला का काग्गा यही मनुष्य के स्वभाव में आविश्वास है । 
यदि उनको विश्वास हो जाय कि मनुष्य में वाघ्तव मे ऐला तत्व निहित है क्रि वह अपने स्वभाव से 
ऊँचा उठ सकता है बशतें कि नसको परिस्थिति उनके स्वभाव को 'लुपित न ऋर दे तो वे भी अपने 
उम्र दृश्डविधान को ढी .। कर दें। वतमान कात्त की घटनाओं का अध्ययन रन्‍्हें अवश्य अपने विच र 
को बदलने के लिये प्रेग्ति करेगा । ज्ञितना अधिक मनुष्य को जबदेस्तो एक तग्फ चलने के लिये कहा 
जायगा उतना ही अधिक उसका मन विद्रोह करेगा और उस जबदसस्‍्तो के प्रवीफार के लिये चिन्तन 
करता रहेगा अर्थात्‌ अपने मनुष्यपन को दवा कर पशुत्व को ऊँचा करने का प्रयत्न करेगा क्योंकि उसे 
जो९ का, जबदृस्ती का, ताकत का या पशुत्व का जवाब देना है। जबदेल्‍्तों से मनुष्यत्व को लाने का 
मनताब पशुत्व के आधार पर मनुष्यत्व को लाना है जो असम्भव है। इसलिये भ्रन्ततोगत्वा मनुष्य के 
ऊँचे स्वभाव पर विश्वास करके ही समाज का बिकास सम्भव हो सकेगा । 

हमारे भारतीय तत्व चिन्तक प्राचीन काल से मनुष्य के स्वभाव में विश्वास करते आये हैं। 
उनका विचार है कि मनुष्य स्वभाव से ऊँचा उठना च'हता है, अच्छी भ'वनाओं से काम काना चाइता 
है; यदि स्वभाव से द्वी बह खराब हो, पशु ह्वो तो स्वभाव नहीं बदता जा सकता और न कभो 
ऊँचे समाज या सवंगे की कल्पना की जा सकतो है। परिस्थिति और अ्राधिभौतिक तत्व अवश्य उस 
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स्वभाव को विधाड़ते हैं इसलिये उनका सुधार ही मनुष्य का सुधार है उनका सुधार भी जहां तक सम्भव 
हो मनुब्योचित तरीकों से ही करना चाहिये ताकि मनुष्यत्व का झादश ही ऊँचा रहे। वशिष्ठ जले 
प्राचीन ऋषि से लेकर मद्दावीर, बुद्ध, दयानन्द (ओर वतेसान समय के गांधी तक इस तरह के 
विचारक रहे हैं । 

मनुष्य के इस ऊँचे स्वभाष में ही विश्वास करते हुए ममुष्य के विकास सूलक समाज की 
उन्नति में ठोक तगद् से आादमो को लगाने के लिये यम! को शिक्षा दी गई है । 

जन्नाहिसा सत्यास्तेय ब्रद्मचर्यावरिप्रहा: यमा:” ( योग० सा० पा० ३०) 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचय ओर अपरिप्रह ये पांच यम मनुष्य को सीखने चाहिये ताकि 
वह ऊँचा उठे ओर समाज उन्नत हो | ये पंचों यम सामाजिक दृष्टि से मनुष्यो चित गुण हैं । यदि केवल 
एक ही आदमो हो ओर कोई अन्य व्यक्ति न हो तो पांचों यमों का कुछ मतलब नहीं हे । अकेला व्यक्ति 
किस की हिंसा करेगा, कया भूठ बोलेगा, क्या चुरायेगा, किस पर कामशक्ति का प्रयोग करेगा और 
क्‍यों सम्पति संचय करेगा ? ईसा, भूठ, चोरी, मेथुन ओर स्वाथ-संप्रह ये सब दूसरे की भ्रपेज्ञा करते 
हैं। इनका प्रारम्भ समाज के साथ, मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने के साथ है । इन दुगुणों के थाते 
ही मनुष्य अपने पद से गिरता है ओर समाज को गिगता है। इसलिये मनुष्य को सामाजिक प्राणी 
बनने के लिये, उत्तम नागरिक बनने के लिये अर्ददिसा आदि पांच यमों को--जो उसे हिंसा आदि से 
रोकने वाले हें--भपने में धारण करना होगा । मनुष्य के इन ५ सामाजिक गुणों को इतना आवश्यक 
सममा गया है कि अपनी व्यक्तितन ऊँचो साधना करने वाले योगो के लिये भी प्ष्टाड्रों में सब से 
पहला स्थान यमों का रखा गया है। योगी की आत्म-साधना सवथा चल ही नहीं सकती है यदि इन 
पांचों से वह रहित हो ज्ञाय | सामान्य मनुष्यों के लिये तो कहना द्वी क्‍या ? मनु ने स्पष्ट रूप में 
घोषणा की:-- 

““यमान्‌ पेवेत सतत न नियमान्‌ केवलान्‌ बुध: । 
यमान्‌ पतत्य कुर्बाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन ॥” ( मनु ० ४8;२०४ ) 

यमों का सेवन अवश्य करो, अन्यथा पतित हो जाझोगे । केवल नियम-सेवन व्यथ है। शौच, 
सनन्‍्तोष आदि ५ नियम मनुष्य फे लिये अपनी व्यक्तिगत साधना के अ्रक्ष हैं। ऊना ५ यमों-सामालिक 
साधना के गुणों के, धारण किये मनुष्य अपूण है, पतित है इन पांच यमों की इतनो महता दै। उनके 
महत्व ज्ञान के लिये उनका संक्षेप में विवेचन समझ लेना चाहिये ताकि हम उचित रूप में अपने पथ 
पर चल सके । 

यमों में पहला स्थान “अर्िसा” का है। योग-दशन के भाष्यकार व्यास ने तो “अहिंसा! को 
ही एक तरह से लक्ष्य बता कर चारों यमों को उसका साधन रूप गोण स्थान दिया है। श्र्िसा का 
अथ सब भूतहित--सब प्राणियों का कल्याण करने से वास्तव में वह समाज को उन्नतिरूप ध्येय बन 
द्वी जाता है। उस समाज्ञ में न केवल मनुष्य अपितु सब प्राणी समाविष्ट हो जाते हैं। इस 'ज्ोक संग्रह! 
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की दृष्टि से हो सब कार्य करने चाहिये। यदि इस सर्वे भुतहिन या लोक संग्रह से किसी अन्य यम का 
विगेध पड़े या प्रतीत हो तो वह यम नहीं समभना चाहिये। यदि किसी सत्य के बोलने से सम्पूणा 
समाज का अकल्यागा हो तो वह सत्य या रम नहीं अपितु सत्याभास और यमाभास है। इसोलिये 
धमंशास्त्रकारों को सत्य आदि के अपवाद स्थल गिनाने पड़े हैं । न्‍ 

यह अद्सिा-सवक्नोक कल्यागा-मनसा वाचा और कमंणा होनो चाहिये। न केवल अहिंसा 
ही प्रत्युत सब यम मन बाणों ओर कम से होने चाहिये । न केवल हम किसी को मारें पीट ही नहीं 
अपितु वाणो से उसे पीड़ा देना --अपशब्दों के रूप मे” कौर मन से बुरा विचार करना भी छोड़ दें 
तभी वास्तविक अठ्िसा होती है । किसी प्राणी को पीड़ा न देना, अहित न कहना, दया करना, करुणा 
की भावना का बढ़ाना आ सा ही है । 











सत्य---# तात्पय है यथाथ चिन्तन, यथाथ वाणी और यथाथ कर्म । न केवल जैसा देखा 
हो वसा का देना हो सत्य है अपितु ज्ञो हमने देखा हो बह भी ठीक हो और जिस भाव से हम बता 
रहे हों वह भी अच्छा हो, तब वह सत्य होगा। हमने देखा कि सूरज्ञ परथिवी के चारों ओर घूमता है 
उसे दुसरे को बता दिया । वह सत्य नहीं अपितु सत्याभास है। हमे ठोक ज्ञान क+ना चाहिये कि सू्य 
नहीं घूपता अपितु प्रथिवी उसके चारों ओर घृमती है | एक व्यक्ति को संपत्ति हम हड़पना चाहते दें ब्मौर 
वह किसी कारणा से आात्म-हत्या करना चाहता है। एसे समय में हम किसी विषय का ज्ञान ओर 
उसको प्राप्ति का साधन बता द तो वह भो सत्य नहीं क्योंकि हमावा मन सच्चा नहीं, वह अद्ठिसा की 
भावना नहीं रखता । इसीलिये 'श्राप्न! के लक्षगा में यथाथ द शित्व, यथाथे वक्‍तृत्व और परकल्यागोन्‍्छा 
का प्रवेश क्रिया गया है| यथाथ 2९, यथ'ह प्उत्या और श्रोना का हितेन्छु द्वी आप्र! हे उसका वाक्य 
प्रमागा है श्र्थात्‌ सत्य है। ठाफ ढगसे ज्ञानप्राप्त करना, वसा हो वाणी से काना और तदनुकून भाचरया। 
करना मनुष्य का कलंव्य है। इस आचग्गा से ही त्रिकाला बाधित सत्य अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति है । 

अस्तेय-- का सीधा अर्थ चोरी न करना हे। दूसरे के धन की क्ेने की इच्छा करना, 
बसा वाणी से प्रकट करना भी वास्तव में किसी तरीके स ले लेना चोरी के ही रूप हैं। इस 
संसार में अमग्तेय का अभ्यास बहुत आवश्यक हो गया है| दूसरे के धन को अपना बना लेने 
के लिये अनेकों कपट प्रयोग इस संभार में चल रहे हैं। जो अपने को प्रबल सममता है वह 
दूमरे के धन का अपहरण बलोपयोग से करता है, डाका डालता हे। जो अपने को कमजोर 
समभता है वह लुक छिप कर मात्र उड़ा ले जाता है | दण्ड विधान में दोनों के लिये दण्ड है । 
पर जो अपने बुद्धिनेपुण्य स दूसरे की जेब से बिना उसकी इच्छा के भी धन निकाल लेते हैं 
बे समाज में चोर नहीं कद्दे जात, निपुण कहे जाते हैं। कुछ थोड़े से व्यक्ति शस्त्र का प्रयोग कर 
कोई संपरति छीन ले जाय तो डाकू कटद्दे जाते हैं ओर पकड़े जाने पर जेल भोगते हैं। पर सारा 
का सारा राष्ट्र यदि दूमरे राष्ट्र ओो इस तरह से हथिया ले तो वह डकंती नहीं समझी जाती, 
वह राष्ट्रीयता समझी जाती हे | ये आज्ञकल सभ्य स्तेय के तरीके हैं । यह सभ्य स्तेय के तरीके 
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हैं। यह सभ्य स्तेय दुनिया की भांख में साफ दीखने वाले स्तेय से ज्यादा भयझ्डर है। इस सभ्य 


चोरी का दूर करना मनुष्यता की उन्नति के लिये, विश्वषन्धुत्व के लिये बहुत ज़रूरी हे । 
ब्रह्मच पं“ उपस्थेन्द्रिय का संयम है । अपनी वीयशक्ति का सदुप्रयोग हे । त्रद्मचर्या श्रम 
में उसकी उचित शिक्षा द्वारा अपने शरीर, मन और आत्मा को अच्छे मांगे पर चलाना बहुत 
जरूरी समझा गया है | गृहस्थाश्रम में भी एक पत्नीत्रत रूप में उचित समय पर काम शक्षि का 
उपभोग भी नत्रक्मबचय कोटि में आजाता है-- 
ऋतु ऋालभिगामी स्यात्‌ र्वदारनिरत: सदा । 
ज्ह्मचायवभवति यत्र तत्नाश्रमे बसन।॥ 
( मनु ३।५० ) 
परन्तु समाज के वेबाहिक नियमों को तोड़कर विभिन्न-जन-संभोग ब्रह्मचय के नियमों 
का तोड़ना है संसार में जितने दोप और अपराध इसी को लेकर हैं। यदि प्रारम्भ से ब्रह्मचये 
की टीक शिक्षा रहे तो अनेकों दोपों की कमी आजाय | 
झपरिग्रह--स्त॒त्वाभिमान रहित होना पयाप्त कठिन है । मनुष्य संचयशील बना रहता 
है | वह चाहता है कि जितना संग्रह कर सके, जितनी अधिक प्राप्ति कर सके, उतना ही उसके 
लिये भलत्षा है । वद्द प्रारम्भ में भले ही सोचता हो कि रुपया पेसा या संपत्ति अपने सुख के 
साधन हैं पर धीरे धीरे वह भूल जाता है कि वे साधन हैं और उन्हें साधथ्य समझ बैठता है। 
भूखा रद्द कर दो पेसा जीडने में प्रसन्नता अनुभव करता हे । यहां तक कि मृत्यु वेला तक इधर 
उघर से साज समान जुटाता ही जाता है और ममता तथा अहदृंकार की बृत्ति बढ़ाता जाता है । 
जव मौत आती है सव साज सामान यहीं रह जाता है । वह जेसा खाली हाथ चला जाता है । 
पूरा सव्व और ममता के कारण जरा सी चीज छिन जाने पर वह रोता विज्लखता है । अगर 
उसे यद्द उचित शिक्षा हो कि स्व व आदि ममता छोड़ कर उपभोग करे तो उसे यदि दूसरा भी 
भोगेगा तो प्रसन्नता ही होगी । 
अपरिग्रह के न होने का परिणाम समाज की विपमता और वबेसनस्य है। पूंजीवाद 
आदि मजदूरबाद इसी की उत्पत्ति है। यदि स्वत्व की भावना न रह जायतो प्वाम्यवाद तो 
स्वत: प्रचलित द्वो जाता है उसके लिये ताकत का उपयोग न कर मनुष्य के इस ऊंचे गुण की 
वृद्धि ही उत्तम साधन है | पूंजीपति धन से खजाने के भरे रद्दते हुये भी, उस खजाने फा अपने 
को खजानची समभ कर राष्ट्‌ की इच्छानुसार अपनी इच्छा से खचे कर पछकता है । 
अपरिग्रद का तात्पय आवश्यकताओं को कम करना भी है । आजकल का सभ्य जगत्‌ 
आवश्यकता-बृद्धि को अच्छा समझता है पर यह आवश्यकता का बढ़ाव उसे मनुष्यत्व से दूर ले 
जाता है। सरल जीबन और उच्चविचार ही हमारा लर्र॒॑य होना चाहिए न कि आवश्यकताओं से 


पूण पेचीदा जीवन । 
लोग कद्दते हैँ समाज में जर, जमीन और जोरू विवाद के कारण रहे हैं। पर उन 
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इश्वर, जीव, प्रकृति तीन पदार्थ अनाढि हैं 


या 


त्रेतवाद 


( ले?--विद्या मात्तण्ड श्री पं० परमानन्द जी शास्त्री मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल म० बि० रायकोट ) 


संसार में ईश्वर, जीव, और प्रकृति ये तीन पदार्थ अनादि हैं आयेसमाज के प्रवत्तेऋ 
सहर्षि दयानन्द का यह वेद प्रतिपादित सिद्धान्त है। आज़ दम पाठकों के सनन्‍्मुख इस पर थोड़ा 
प्रकाश डालने का यत्र करेंगे। संसार में हम देखते हैं कि प्रत्येक गुणी अपने गुणों का समुदाय 
हुआ करता है । जिस गुणी का गुण परिणामी होता दे वह गुणी भी उत्पत्ति वाला होता है । 
जिसके गुण सब के सब उत्पत्तिवान्‌ हों बह गुणी भी उत्पत्ति वाला होता है | यह भी दृप जानते 
हैं कि जिसके मुल्क न हो वह मालिक नहीं कददला सकता, और जिप्तक्ा मुल्छ पंदा शुदा हो बह 
झनादि मालिक कहलाने का अधिकार नहीं रखता। क्योंकि जन्य वस्तु का नाश होना आवश्यक 
है। इसी प्रकार धब तक व्याप्य न होगा तब तक व्यापक कदला नहीं सकता, इसी प्रकार ज्ञान 
के अभाव में ज्ञाता नहीं हो सकता। प्रकृति का अस्तित्व तो प्राकृतिक वस्तुओं के होने से स्वयं 
सिद्ध है | परन्तु सोचना यद्द है कि “अ्रकृति अनादि है या सादि” यदि यह कहद्दा ज्ञाय कि प्रकृति 
सादि ( जन्य ) है तो प्रश्न उत्पन्न होगा कि प्रकृति किस वस्तु से बनी हे ? इसका उत्तर यह है 
कि प्रकृति का कत्तो इश्चर है। अब यह प्रश्न द्ोता हे कि इश्वर प्रकृति का निमित्त कारण है या 
उपादान कारण ? यदि #हा जावे कि उपादान कारण हे तो इस दशा में ईश्वर के गुण प्रकृति में 
झवश्य आने चाहिए, क्योंकि उपादान कारण के गुण काय में अवश्य होते हैं। जेसे घड़े का 
उपादान कारण मिट्टी है । तो घड़े की प्रत्येक दशा में, मिट्टी का गुण कठोरतादि अवश्य रहेंगे । 
इसी बात को मद्ृषि कणाद ने यूं कद्दा हे कि:--- 

“कारण गुण पूरक: कार्यगुणो दृष्ट: ॥ बे? १।१२४ 

अथोत्‌ कारण के गुणों के भनुसार काये के गुण दिखलाई देते हैं और काये के गुणों 
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सीमित दृष्टिवालों के ये विवाद के कारण ऋमश:ः अस्तेय, अपरिप्रह और ब्रहद्मबचथ की उचित 
शिक्षा से जाते रहते हैँ संसार के धन संपत्ति ओर स्त्री के झगड़े शान्त हो जाते हैं। परन्तु और 
अधिक विस्तृत दृष्टे से विचार करने से आजकल की जो अनेक समसस्‍्याय हैं वे भी दल हो जाती 
' हैं। सत्य का आश्रय और अद्दिसा की प्राप्ति तो समाज को बहुत ऊँचे स्तर पर ले जाते हैं ओर 
इस प्रकार मनुष्य स्वभाव में विश्वास तथा लोक कल्याण हमारे सामने भाजाते हैं | इसलिए 
समाज की उन्नति के लिये पांच यों की पूरी शिक्षा प्रारम्भ काल से बहुत उपादेय हे और इसका 
शिक्षण संस्थाओं में उचित प्रयोग दोना चादिय । 
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से कारण का अनुमान होता है । यदि ईश्वर को निमित्त कारण मान कर उपादान कारण से 
इनकार करोगे तो अवरस्तु से वस्तु की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। इस दशा में कारण कार्यभाव 
का नियम टूट जावेगा | इसके विपय में महर्पि कपिल मुनि लिखते हैं कि 

“जावस्तुनो वरतु सिद्दधि:”” सांख्य० १--७८।। 

झथोत्‌ अवस्तु से वस्तु सिद्धि नहीं हो मकती। जेसे खरगोश के सींग से कोई वस्तु 
नहीं बन सकती | यदि कोई मनुप्य इस प्रकार की मिथ्या बात को स्वीकार करेगा तो मुक्ति का हो ना 
ओर दु:खों से छूटना असंभव हो जायगा। क्योंकि वत्तमान अवस्था में तो कारण के नाश से 
काय का नाश माना जाता है। परन्तु अबरतु से वस्तु उत्पन्न होने पर कारण काये भाव का 
नियम नहीं रहेगा और न कारण के नाश से काये का नाश होगा। इस दशा में रोग का निदान 
भी न हो सकेगा। नवीन वेदान्ती लोग अद्वेत सिद्धि के लिए--प्रकृति से नकार करने के लिए 
जगत्‌ के आस्तिक्तत से भी इन्कार करते हूँ । यद्द उनकी बहुत भारी भूल है। कपिल जी ने 
लिखा है कि :--- 

“अबाध्यात्‌ दुष्टका र णजन्यत्वान् ना वस्तुत्वम ।| सांख्य० १।७६ 

अथोन्‌ निपेघक न होने से और दोष युक्त कारण से उत्पन्न होने से “अवगतु” नहीं 
है | अथात्‌ स्वप्न के पदार्थों का भी श्रुति से निपेघ नहीं हो सकता। ये पदाथ ऐसे भी नहीं कि 
जिस ग्रकार पाण्डु रोग का दोष जब नेत्रों में होता है तो शंख में भी पीलापन प्रतीत हंता है । 
स्वप्न के पदार्थ इन्द्रिय दोष से उत्पन्न नहीं होते । क्योंकि स्वप्नक्लाल में इन्द्रियों के दोष की कल्पना 
करने में प्रमाण का अ्रभाव है । इस कारण स्प्न के पदार्था के तुल्य जगत्‌ के पदार्थों को अवरतु 
कददना ठीक नहीं । और श्रुति में प्रपंच अर्थात्‌ जगत्‌ का अभाव मानने से 
श्रुति में आत्म आश्रय दोप आजायगा, क्योंकि श्रुति भी तो जगत्‌ के अन्त- 
गेत ही है। जब जगत्‌ मिथ्या है तो श्रुतियों खय मिथ्या हो जाएंगी। और जो मिथ्या 
वाणी से मिथ्या जाना जावे वह सत्य न होगा । क्योंफि दो अवस्तु से एक वस्तु सिद्ध हो जाती 
हे। जेसे संख्या के शून्य को शून्य के साथ गुणा झरने से गुणन फल स्थिर हो जाता है | या 
इसे ये समभिए कि 'सत्‌! के अभाव में “असत्‌ है” और असत्‌ के अभाव में 'सत्‌” होगा | और 
नाश रहित का मतलब है “सदेव रहने वाला” । इस कारण मक्ूठा जिसको “मूठ” कहे वह्द 
सत्य, हीता है | इस विषय में कपिल मुनि जी लिखते हैं कि :-- 'भावे तदू योगेन तत्सिद्धि 
रभाषे तदभावान कुतस्त गा ततू सिद्धि:” सां १८० 

अथात्‌ भाव द्ोने से, उसके संयोग होने से काये की सिद्धि हो सकती है। और 
अभाव से किसे प्रकार सिद्धि द्वी सकेगी, इसका मतलब यह हुआ कि कार्ण के लब्ध होने से 
उमके संयोग से काये की उत्पत्ति हो सकती है । और कारण के लोप होने से, काय के मी न द्ोने 
स किस के संयोग से काय की उत्पत्ति होगी १ । 

इसी प्रकार ईसाई और मुसलमान लोग मानते हैं कि-“ईश्वर झ्राकाश पर है और 
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उसके दाहिनी ओर तरूत पर मसीह है ।” 

अब यदि इनसे पूछा जाय कि--जब् तक इंश्वर से आकाश नहीं बनाया गया था 
इश्वर कट्टों रद्दता था ? इसका उत्तर आकाश को नित्य मानने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो 
सकता, और हमारे मुसलमान भाई भी आकाशों के मानने वाले हैं। यदि उनसे प्रश्न किया 
जावे कि भाई ? संधार के उत्पन्न करने से पूत्र इश्वर किस का खमी था? तो उत्तर यही हो 
सकता है कि “शून्य” का। इंश्वर कहाँ था ? तो उत्तर होगा कि “कहीं नहीं ? क्योंकि उनके 
सत में इश्वर के सिवाय प्रत्येर् वस्तु जन्य है, उत्पन्न हुई २ है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि 
रृष्टि से पूर्व कोई वस्तु न थी। जिसका ईश्वर स्वामी कहलाता ? मानो ईश्वर इन बम्तुओं के 
उत्पन्न करने के पश्चात्‌ स्वामी बना है, और वस्तुओं के नाश के पश्चात्‌ किसी का स्वामी न 
रहेगा। क्‍योंकि प्रत्येक सांसारिक वस्तु नाशवान है। और नाशवान के स्वासी के पदार्थ किस 
प्रकार अमर रह सकते हैं ? ईश्वर व्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापक होने के लिये व्याप्य 
का होना आवश्यक है । और सिवाय ईश्वर के कोई वस्तु अनादि नहीं है । तो व्यापक किस 
प्रकार हो सकता है व्याप्य के बिना। और व्याप्य अनादि नहीं तो व्यापक्र किस प्रकार अनादि 
कहला सकता है । मानो “अनादि व्यापक” होने का गुण भी इंश्वर में उत्पन्न हुआ माना 
जायगा। इंश्वर “सर्वज्ष” हे । जबकि सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी उत्त समय ईश्वर किसका ज्ञाता 
था ! उत्तर होगा कि “केंबल अपने आपका”? मानो जब सृष्टि उत्पन्न हुई तब इंश्वर में सबान्‍्त- 
योमी का गुण प्रकट हुआ | ज्ञान और ज्ञेय का सम्बन्ध ज्ञाता अथात्‌ ज्ञानी के साथ है । यदि 
ज्ञेग न होता तो ज्ञाता को सिवाय अपने स्वरूप के किस का ज्ञान होता ? मुसलमान तथा इसाई 
लोग सिवाय ईश्वर के सृष्टि आदि किसी वस्तु को अनादि नहीं मानते । इसलिये ईश्वर सर्वज्ञ 
न रहा अनादि छेथ के अभाव में । और नाही ईश्वर अनादि हो सकता है। क्योंकि संसार का 
नाश दो जायगा तब भी सर्वज्ञ नहीं रहेगा। मानो ईश्वर न अनादि, न सर्वेश्वर, न सवेज्ञ ओर 
नाही व्यापक है| जब ईश्वर के गुणों का आरम्भ मानोगे तो “गुणी” जोकि “गुणों का संग्रह- 
रूप होता हे खयं उत्पत्ति वाला मानना पड़ेगा। और गुणों के परिवत्तनशील होने से गुणी भी 
परिणामी होकर नाशवान हो जायगा । 

अब एक शंका यह भी बहुधा द्ोती है कि:-- 

जब ईश्वर-जीव और प्रकृति अनादि हैं ठो “अनादित्व” का गुण तुल्य द्ोने से तीनों 
दी एक बराबर हो 2 । तब इश्वर में क्या अधिक विशेषता रह गई ? परन्तु उनका यह 
कहना सत्य नहीं | "कैयोंकि “इंश्वर, जीव, प्रकृति में केवल ““अरितिक्त्व” का गुण ही बराबर है 
नकि अन्य गुणों में भी तीनों बराबर हैं तब ऐसी दशा में कया वे तीनों एक ह्वी हो गए 
आप कहेंगे कि “नहीं? क्योंकि ईश्वर सृष्टिकतों है, और “जीव” तथा 'अकृति! सष्ठि ( जन्य ) 
हैं। जिस प्रकार जीव और प्रकृति के अस्तिक्त्त के गुण का समान होना उत्पादक और उत्पत्ति 
दोनें के कारण से उनको ईश्वर के तुल्य नहीं होने देता। इसी प्रकार जीव और प्रकृति के 
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अनादित्व गुणों में बराबरी होने से अधिष्ठाता और अधिष्ठान दोनों तुल्य नहीं हो सकते । 
क्योंकि इंश्वर खामी है और जीव तथा प्रकृति उसके अधिष्लान ( सम्पत्ति ) हैं। इश्वर व्यापक 
है और जाब तथा प्रकृति व्याप्य हैं। ईश्वर सर्वक्च हैं और जीव तथा प्रकृति उसके ज्ञान में हैं । 
मानो इस दशा में ईश्वर के अस्तित्व पर किसी प्रकार का दोष नहीं आ सकता | वह सदेव 
स्वामी तथा संसार का भरण-पोषण करने वाला, व्यापक बना रहता रहता है । 
प्रिय पाठक वृन्द ! सब बुद्धिमानों की इस विषय में एक राय है कि ईश्वर का कोई 
गुण दूमरे गुण के विरुद्ध नहीं। वबरन्‌ विरुद्ध धमे, वस्तु में एक समय में नहीं माने जा सकते। 
तो आप इंश्वर के कतृत्व के गुण को इस कक्षा तक क्‍यों खींच ले जाते हैँ ? जिससे उसके गुण 
सम्पत्ति की एक कृत्रिम कक्षा को प्राप्त हो जाते हैं। और सर्वेज्षता तथा न्याय पर भी धब्वा आ 
जाता हे । और व्यापक तो कहला ही “नहीं? सकता। मानो आप उसके एक गुण के सामने 
दूमरे गुणों को निबल करके गुणी हो निर्बल करते हैं | हमको इंश्वर के प्रत्येक गुण के साथ प्यार 
करना चादहिये। जिससे इंश्वर के स्वरूप तथा गुणों पर हमारी अज्ञानता के कारण दोष उत्पन्न न 
हों । ओर बुद्धिमान नास्तिक उत्पन्न न हो जावे । क्‍योंकि इससे अविश्वास का बल बढ़ जाता है । 
एक शंका यह भी सुनने में आती है कि जब ईश्वर ने जीवात्मा और प्रकृति को उत्पन्न 
नहीं किया तो इंश्वर को उसका ज्ञान ही न होगा । परन्तु यह कहना टीक नहीं है । क्योंकि 
चतन्य स्वरूप जिप स्थान पर उपस्थित होता है वहां पर कोई पदो न हो तो उसको वहां की 
ठीक २ अवस्था का ज्ञ'न हो जाता है । क्योंकि इश्वर संसार के प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है । 
संसार का कोई परमाणु ऐसा नहीं जिसमें इश्वर विराजमान न हो | फिर किस प्रकार कह सकते 
हैं कि इंश्वर को उनका ज्ञान नहीं । यदि मध्य में कोइ पदा मानलें तो इंश्वर व्यापक नहीं रहेगा। 
मानो पर्दे की दूसरी ओर होगा । परन्तु ईश्वर व्यापक हे काई परमाणु उससे रिक्त नहीं तो आाप 
उसको किस प्रकार आवरण में रख सकते हैं। जिसके पम्मुच आवरण नहीं और ज्ञान शक्ति 
वाला है तो अवश्य उसको प्रत्येक पदाथ का ज्ञान है। बहुत से महात्मा यह भी शंका करते हैं 
कि जब परमात्मा ने जीव और प्रकृति को उत्पन्न नहीं किया तो किस्र प्रकार वह उनका रवामी 
बनेगा ? उनका यह कथन भी ठीक नहीं । क्योंडि यदि वह स्वामी बना होता तब तो बनने के 
बारे में भी शंका की जाती । जब कि वह रवामी वना ही नहीं | वरन अनादि है तो यद्द कदना 
कि वह स्वासी क्‍यों कर बन गया ? असत्य है। परन्तु यह स्मरण रहे कि जड़ और चेतन 
प्रबल और निवल का प्राकृतिक शासन है । यथा :--यदि कोई कहे कि कुम्दार ने मिट्टी को 
उत्पन्न नहीं किया, तव किस प्रकार कुम्हार उस मिट्टी का रवामी कहल्ाएगा ? और उससे घड़ा 
इत्यादि जो वस्तुएं चाहता है बनाता है । वह झकिप्र प्रकार मिट्टी का शासन करने वाला बन 
गया ? रपष्ट उत्तर है कि “जड़ होने से” । क्योंकि मिट्टी ज्ञान नहीं रखती इसलिये चेतन कुम्हार 
उस पर शासन करता है और उसको काम में ला सकता है। जो चाहे सो बना 
सकता दे | दूसरे हमको संसार में यह नियस ज्ञात हे कि जब कभी किसी 
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चेतन की शक्ति में जड़ शक्ति के गुण भज्ञान और आलस्य आजाते है तो उसको भी दूसरी चत 
शक्ति आधीन कर लेती है । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि जड़ चेतन की आधीनता में सदा रहूर 
है। और यह नियम एकमा रहता है । इसी प्रकार निबल पर प्रवचल शासन करता है और अपर 
संपत्ति समझता है । कोई नहीं कद सकता है कि मनुष्य ने पशुओं को उत्पन्न किया। फि 
पशुओं पर मनुष्यों को किसने शासन दिया ? बुद्धि ने | क्‍योंकि मनुष्य में “बुद्धि” पशुओं 
अधिक है । इस कारण मनुष्य पशुओं पर शासन करना है | जहां २ मनृष्य की बुद्धि मनुषर 
त्व से गिर जाती है वहों २ वह शासन से भी गिर जाता है । क्‍योंकि ईश्वर के ज्ञानादि गुर 
आदि हैं अतः उसका यह स्वामित्व गुण भी अनादि हे और जीव तथा प्रकृति उस भगवान्‌: 
देश हैं। तथा वे उस प्रभु से शासित हैं । 

पाठक गण ! क्योंकि संसार में मनुष्य को दुःख सुख्व से काम पड़ता है तब उसब 
कत्तेव्य हो जाता है कि वह यह ज्ञात करे कि दुःख और सुख कहां से आते हैं । 

जो लोग सिवाय ईश्वर के किसी वस्तु को अनादि नहीं मानते उनको मानना पड़र 
है कि दुःख और सुख दोनों अपनी इच्छानुसार होते हैँ। फिर बतलाईये इश्वर की उपासना १ 
कोई क्यों करेगा ? यदि कहा जावे कि दुःख अन्त: करण के संयोग से उत्पन्न होता है तो उ 
इन्द्रिय इश्वर से उत्पन्न होवे उसमें इंश्वर का गुण मानना पड़ेगा । यथा जितने सबणे के अल 
कार बनते हैं वह सब सोना ही है । 

इस दशा में दुःख और सुख दोनों इंश्वर ही के गुण हो गए परन्तु दुःख और घुख <ं 
विरुद्ध गुण हैं अतः वे दोनों विरोधी गुण एक इंश्वर में रह नही सकते । 

इसके विपरीत जब तीन पदार्था को अनादि मानते हैं तो विषय स्पष्ट हो जाता है 
क्योंकि जब जीव प्रकृति की इच्छा करता है और उमसे संबन्ध जोड़ता है तो उस संबन्ध र 
प्रकृति के गुण उप्तमें आज़ाते हैं। क्योंकि प्रकृति का गुण ज्ञान नहीं अतः जीव का श्रकृति र 
सम्बन्ध होता है तो प्रकृति की जड़ता जीब में स्वतंत्रता और शक्लान को ढक लेती है | इसस जी* 
प्रकृति के सहश परतंत्र और मूढ़ हो जाता हे ओर जब अज्ञान तथा परतंत्रता होगइ तो इश्वरीः 
नियम ब ओआज्ञा से सुख का नाश दो जाता है। और वह पराधीन होकर इच्छा तो करता | 
परन्तु ज्ञान और स्वतंत्रता के ढक ज्ञाने से उसको पुरा करने के उपाय प्रथम तो जानता ही नई 
यदि किचित्‌ जानता भी जावे तो भी स्वतंत्रता क अभाव में कुछ कर नहीं सकता बस उसर्फ 
कामना का होना और उसके पूरे करने के द्वार का न होना उभको अति कष्ट देते हैं । 

महात्मा गोतम मुनि ने न्याय दशन में लिखा है किः--- 

“बाधना लक्षणं दुःखम्‌” । न्‍न्यायद्शन १म अ० | अथौत्‌ चेतन के लिए स्वतंत्रता क 
न द्दोना ही दुःख हे | यथा यदि किसी मनुष्य को भूख न हो और भोजन उपस्थित न हो ते 
उसको बुःख नहीं ऋद्दते हैँ । परन्तु जब भूख लगे और खाना उपरिथित न दो तो उसे दुःख कद्द 
जायगा | क्योंकि जीवों की भल्प शक्ति हे और ज्ञान भी न्यून रखते हैं और अभ्रकृति की दृष्ण 
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पे ठृप्त नहीं दोते । वरन्‌ भोग से तृष्णा बढ़ती ही है । जेते अग्नि में हवि डालने से अग्नि बढ़ती 
है है, घटती नहीं हे । इसी प्रकार मनुष्य की जितनी आवश्यक्रता प्रकृति की होती है बन्धन 
रे पड़ता जाता है। ईश्वर के संयोग और उसके नियमानुसार चलने से सुख मिलता है। 
श्वर के ज्ञान शक्ति स्वरूप होने से उसके योग से मनुष्य में झान और शक्ति बढ़ जाती हे | 
प्रौर इन शक्षियों से मनुष्य अपनी निवलता को ज्ञात करने और उनके द्वारों पर आधिपत्य 
पे सुख प्राप्त करता दै। मानो प्रकृति के अनादित्व बिना संधार में नियम नहीं चल सकता। 
और विना नियम के “अंधर नगरी चौपट राजा टकरा सेर भाजी टक्का सेर खाजा” हो जाता 
है। अतः प्रकृति का अनादित्य मानना आवश्यक है। प्राचीन विद्वानों ने भी इस प्रकार स्वी- 
फार किया है। जेसाकि उपनिषदों में लिखा है कि :--- 

“अ्रज्ञामेक लोहित शुक्त्व कृष्णां बही: प्रजा: सजमाना: रवरूवा: । 

अजो ह्यकी जुषमाणोउनुशेते जहात्येनां मुकभोगामजोउन्य: ॥ श्वेताश्वतरो० ॥ 

जथात्‌ एक ऐसी वस्तु है जो अन्य ( उत्पन्न होने वाली ) नहीं । जिसमें तीन शक्तियाँ 
हैं “सतोगुण” प्रकाश करने वाली, “रजोगुण” न प्रकाश करने वाली न ढांपने वाली | तमो- 
पुण--ढांपने वाली। जिसके स्वरूप से जगत्‌ उत्पन्न किया जाता है। इसके साथ एक और 
दियम है वह प्राकृतिक नहीं परन्तु पहिली बस्तुओं के फलों को भोगता है और कम भी करता 
है । तीधरी एक और वरतु है जो दोनों में रह कर उनके गुणों को ग्रहण नहीं करती । बस यही 
पहिला “प्रकृति” और दूसरा जीव तथा तीसरा परमेश्वर है। वेद ने भी इसको एक उदाहरण 
में स्पष्ट किया हे । 
"की “ह्वासुपणों सबुज्ञा सखाया समान वृक्त परिपरबजाते। 

तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनभ्न्नन्यो अभिचाक्रशीति ।? ऋ० सं० १ सू० १६४ मं० २०। 

अथात्‌ एक वृक्ष पर दो पन्षी बेठे हुए हैं और दोनों सदेव रहने वाले हैं | उनमें भिन्न- 
भाव भी हैं| परन्तु लनमें से एक तो उस वृक्ष के फलों को भोगता है। दूसरा उसके फर्लो से सेव 
भिन्न रहता है । प्रकृति वृत्त हे ओर उसमें “जीव” तथा “ब्रह्म” दोनों पक्ती रहते हैं। जीव 
कम करता है, फल भोगता है। ब्रह्म न कम करता है न फल भोगता है । वह कर्मा के फल का 
देने वाला है । पाठक बृन्द ! प्रकृति के अनाव्त्व पर सब अवाचीन ब प्राचीन दाशेनिकों की 
एक सम्मति है ओर वत्तमान काल में पदाथ विद्या (साइंस ) के ज्ञाताओं ने मी इसका समथन 
किया है | इसके बिना ईश्वर के गुणों में बड़ा दोष आता है। यह विषय प्रनिक्षण प्रकार से भी 
सिद्ध होता है क्योंकि प्रत्येक वस्तु दूट कर अपने मूल में मित्र जाती हैं। श्रीकृष्ण जी ने गीता 
में लिखा है कि--“नासतो विद्यते भावों ना भावो विद्यते सत: ।” गीता २। १६। 

अथात्‌ जो 'सत्‌! है वह कभी असत्‌ को प्राप्त नहीं हो सकता और जो असत्‌ है 
उससे सत्‌ नहीं होता । जगत्‌ में नाश के अथे उस रूप का जक्ोप हो जाना हे अत्यन्ताभाष से 
तापये नहीं । संसार के आदि से क्षेकर अन्त तक किसी ने वन्ध्या का पुत्र, आकाश के फूल, 
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ओर खरगोश के सींग नहीं देखे होंगे । महात्मा कपिल जी कद्दते हैं कि--- 

“जा सदात्मलाभ: न सदात्म हानि:” जो वस्तु असत्‌ हे उसकी किसी प्रकार छत्पत्ति 
नहीं हो सकती और जो वस्तु 'तत्‌! है उसकी किसी प्रकार हानि नहीं हो सकती । केवल काया 
बस्था में परिवत्तेन होता रहता हैं। और मूल ज्यों का ९ | तीनों काल में एक-सा रहता है 
नवीन वेदान्ती जब प्रकृति के न मानने से संसार की उत्पत्ति का क्रम ठीक नहीं बता सकते तः 
छः पदार्था को अनादि ठीक बतलाते हैं। यद्यपि, वे व्यावद्दारिक और पारमार्थिक का झगड़ा डाह 
देते हैं। परन्तु अनादि व्यावहारिक नहीं होता। व्यावष्टारिक पदाथ सदेव मध्य दशा में रद 
करता है। इस कारण उनका अनादि मानना तो ठीक है और व्यावद्दयारिक बतलाना भमेले रे 
डालना है| उनका मंतव्य है किः--- 

“जीवेशौच विशुद्धा चिदू, विभेदस्तु तयोद्दयो: । 
अविद्या तचितोर्योग: पडस्माकम [दय: || शारीरिक भाष्ये । 

जीव--ईश्वर और शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, जीव और ईश्वर दोनों का भद, अविद्या अर्थोः 
प्रकृति माया और इसका चेतन से सम्बन्ध | ये छः हमारे अनादि पदाथ हैं | इनमें जीव तऋौ 
ईश्वर का भेद और माया का चेतन स संचन्ध, अवस्था! या गुण? है। “द्रव्य” नहीं। “जीव”: 
बद्ध आत्मा, और ईश्वर मुक्तात्मा का नाम है। दोनों एक वस्तु की दो अवस्थाएं हैँ । इस दश 
में भी ३ वस्तुएं रह जातो हैं:--“शुद्ध-चित्‌-अह्म अथोत्‌ परमात्मा, “जीव” जो अल्पज्ञ 
और माया अथात्‌ प्रकृति । 

यहां पर वेदान्ती लोग यह कद्दते हैं कि हम जो अनादि मानते दें वद्द व्यावहारिद 
बात है। यथाथ में हम एक ही पदार्थ को अनादि मानते हैं। हमने ५ पदार्था को अनादि सार 
बतलाया है। और केवल एक को अनादि अनन्त माना है। यदि शंकराचाये जी छः पदाथ 
को एकसा अनादि मानते तो शेष को सान्‍्त और एक को अनन्त क्यों बतलाते। वेदान्ती लोग 
का यह कथन भी शंकराचाय के सिद्धान्तों को न सममने के कारण हे क्‍योंकि आपने पदाथ 
को काल से अनादि माना है | परन्तु पांच को देश योग से सान्‍्त माना है। आदि और अन्त द॑ 
प्रकार का होता है । एक देश योग से दूसरा काल योग से । 


क्योंकि काल से जो अनादि होगा वह काल में सान्‍त नहीं होगा । और देश से ब्रद 
को छोड़ कर शेप पदाथ, एक देश में रहने स सान्‍्त हैं।' और ब्रह्म देश भी अनन्त हे--इसू 
कारण अनादि और अनन्त है, और शेप श्रनादि सान्‍्त हैं। अभिप्राय यह है कि प्रकृति क्र 
झनादि माने बगर व्यवस्था ठीक नहीं रहती | अतः तीन पदा्था (ईश्वर, जीव, प्रकृति ) के 
अनादि मानना और नित्य मानना प्रत्येक मनुष्य क लिवे आवश्यक है। “जीवात्मा?-दुख 
सुख का अलुभव करने वाला है । “प्रकृति” जीव का अधिक्रण ( आधार ) और “परमात्मा 
सुख का अधिरुरण अथात केन्द्र है। इसलिये प्रकृति की उपासना स जीव मिथ्या ज्ञान के 
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[ता है और मिथ्या ज्ञान से बद्ध होकर दुःख भोगता है। और परमात्मा की उपासना से 
प्थ्या ज्ञान रूप अघकार नष्ट हो जाने से और ज्ञान स्वरूप सूय का प्रकाश हो जाने से बन्धन 
' छूट कर मुक्ति अथात्‌ परमानन्द को प्राप्त होता है। और जब तक इन पढदार्था को अनादि 
माना जावे तो एक को भी अनादि सिद्ध करना असम्भव दो जायगा। इर्सीलिये महर्षि 
यानन्द ने स्वमंतव्यामंतव्य में लिखा है किः--- 


“में ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन पदार्थों को अनादि तथा नित्य मानता हूँ” । 
हू समय शीघ्र आने वाला है जबकि आज-कल का भौतिकवादी, प्रकृति का पुजारी वेदेशिक 
स्तिक मण्डल ऋषि के वेद प्रतिपादित इस घत्य सिद्धान्त का अनुयायी बन कर आरिविक 
द्वाएगा तथा “कृण्वन्तो विश्वमायम्‌” के झण्डे के नीचे खड़ा होकर ऋषि के गुण गाएगा ।” 
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सत्याथें प्रकाश पारचय 


| लेखक़न--श्री स्वामी वेदानन्दतीथे, आचाय दयानन्दोपदेशक विद्यालय गुरुदत्त भवन, लाहौर ] 
[गताड़ु से आगे] 


पश्चम समुन्तास 

पांचदें में वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन है। वानप्रस्थ का यदि उद्धार हो सके तो देश 
में शिक्षा सबेथा निःशुल्क हो जाये। ओर अनेक प्रकार के सुधार अनायास दो जायें। “जब शिर 
के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाये और लड़के का लड़का भी हो गया, तब वन में जा बसे |? (प्रृ० 
२० "मैं अ्रप्रिहोप कर, दोलित होकरब्रत, सत्याचग्ण ओर श्रद्धा को प्राप्त होऊं, ऐसी इच्छा करके 
वानप्रस्थ हो ।? ( पृ० २२५ ) 
| “पश्चात्‌ जब संन्यास ग्रहण करने की इच्छा हो तब स्त्रो को पुत्रों के पास भेज्ञ देवे, फिर संन्यास 
ग्रहण करे |!” ( पू० २२४ ) 

“सत्र मनुष्ियाद प्राणियों को सत्योगदेश ओर विद्यादान से उन्नति करना संन्यास का 
मुख्य फर्म है।” ( प्रृ० २३० ) 

“इसी वेदोक्त धरम ही में आप चलना और दुसरों को समझा कर चल्लाना संन्यासियों का 
विशेष धम है ।” ( प्र २३२ ) ' 

इसी प्रकार धीरे धीरे सब संग दोषों को छोड़ हप शोकादि सब इन्द्रों से विमुक्त होऋ 
संन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होना है । संन्‍्यासियों का मुख्य कम यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों 
को सब प्रकार के ध्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधम व्यवह्ारों से छुड़ा, सब संशयों का छेदन 
कर सत्य घमयुक्त व्यवहारों में प्रवत्त काया करें ।” ( प्र० २३२ ) 

संन्यास का अधिकारी कोन है? इसका उत्तर सहारात् ने इस प्रकार दिया है-- 

“ज्राह्मगा हो को अधिकार है, क्‍योंकि जो सब वरणो में पू्गा विद्वान धार्मिक परोपकार प्रिय ्ै 
उसी का त्राह्मण नाम है । बिना पूर्ण विद्या के धर्म परमेश्वर की निछा और वेगग्य के संन्यास मय 
करने में संसार का विशेष उपकार ,नहीं हो सकता। इसी लिये लोछ श्रुति है कि ब्राह्मतौ को संन्यास 
का अधिकार है श्रन्य को नहीं ।” ( प्ृ० २३२ ) 

“संन्यासाश्रम का अधिकार मुख्य करके ब्राद्मगा का है /” ( प्रृ० २३३ ) 

“४ ( पूत्र, ) संन्यास ग्रहण को आवश्यकता क्या है ! ( उत्तर ) जसे जसे शरीर में शिर को 
सावश्यकता है वेसे ही आश्रतों में संन्यास/श्रभ की आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी 
नहीं वढ़ सकता | और दूसरे आश्चमों को विद्याग्रहण, गृतकृत्य ओर लपश्रय्यादिका संबन्ध होने से अवब- 
काश बहुत फम मिलता है । पक्षपात छोड़ के वत्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है। भेसा संन्यासी सवंतो 
मुक्त होकर जगतू का उपकार कब्ता है बसा अन्य श्राश्मसी नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी को 
सत्य विद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य श्राश्रमों 
को नहीं मिल लफता। परन्तु जो ब्रद्मचय्य_से सन्शसी होकर जगतु को सत्य शिक्षा करके जितनी 
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लनञ्नति कर सकता है उत्नो गृहस्थ वा बानप्रस्थ झ्राश्रम करके संन्‍्याश्रमी नहीं कर सकता ।? (२२२) 

विवाह के मुकाबले में सन्‍्यास का उत्कप सिद्ध करके वत्तमान काल के संनन्‍्यासियों में प्रच- 
लित अकमेण्यवाद को तोबन्र आलोचना की है। लिखा है--“मनु जी ने बेदिक कम्म जो धघम्मेयुक्त 
सत्य कम्म हैं संन्‍्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है | क्या भोजन छादनादि कम वे छोड़ सकेंगे 
जो ये कम्म नहीं छुट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित ओर पाप भागी नहीं होंगे ? जब गृहस्थों 
से अन्न वस्त्रादि लेते हें और उनका प्रत्युपफार नहीं करते तो क्‍या महापापी नहीं होगे ? जेसे श्रांख 
से देखना श्रोर कान से सुनना न हो तो आंख ओर कान का होना व्यथ है बेसे ही जो संन्यासी 
सत्योपदेश ओर वेदादिशास्त्रों का विचार प्रचार नहीं कग्ते तो वे भी जगत्‌ में व्यथ भार रूप हे? 
( ४० २२४ ) 

संन्यास के प्रयोजन के संबन्ध में लिखाहै--“सत्योपदेश सब्र आधभ्रमी करें और सुनें। 
परन्तु जितना अवकाश ओर निष्पक्षपातता संन्‍्यासी को होती है उतनी गृद्वस्थों को नहीं।'*"* **** 
जितना भ्रमण का अवकाश संन्‍्यासी को मिल्लता है उतना गदस्थ ब्राह्मणादिकों को फभो नहीं मिल 
सकता । जब ब्र'द्वाण वेद-विरुद्ध आचरण करे तब उसका नियन्ता संन्यासी द्वोता है । इसलिये संन्यास 
का होना उचित है ।” ( प्ृ० २३५ ) | 

इसके पश्चात कई रूढ़ियों का निगाकरण किया है--“एकप्रवास करने से जगत्‌ का , उपकार 
झधिक नहीं हो सकता | ओर स्थानान्तर का भी अभिम्ान द्वोता है। राग द्वेंष भो अधिक हो होता है । 
परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र गहने से होना द्वोतो *हे। जेसे जनक गजा के यहाँ चार चार महीने 
तक पंचशिखादि ओर अन्य संयासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। ओर 'एक्त्र न गहना! यह 
बात आज फल्त के पाखण्डियों संप्रदायों ने बनाई हैं। क्‍योंकि जो संन्यासी एकत्र भधिर रहेगा ता 
हमाता पाखणए्ड खण्डित होकर अधिक न बढ़ सकेगा” ( प्र० २३४ ) 


सन्यासी को घन न देने का भी खरडन किया है। विचित्र बात यह है कि जिनके मठाधीशों 
ने कभड़ों को र॑म्पत्ति जोड़ रखी है, वही लोग संन्यासियों को घन देने का विगेध करते हैं उसका 
उत्तर महाराज ने इस प्रकाश दिया है--' यह बात भी वर्शाश्रम विभेधी सम्प्रदायो ओर स्वाथ सिन्धु 
वाले पोगगणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि संन्‍्यासियों ष्रो धन मिलेगा तो वे हमागा खण्डन बहुत कर 
सकेंगे ओर हमारी हानि होगो । तथा वे हमारे आधीन भो न रहेगे ।”” ( प्र० २६६ ) 

इसके आगे मनुप्रभाण से संन्यासियों को दान लेने का अधिकार दिखाकर लिखा है-- 
“हां यह बात तो है कि जो संन्‍्यासो योग ज्षेव से अधिक रखेगा तो चोगदि से पीड़ित श्रौर मोदित 
भो हो जायगा | प५्नतु जो विद्वान है वह अभयुक्ते व्यवह्दार कभी न करेगा, न मोह मे फंसेगा, क्योंकि 
बढ प्रयम युहाश्रम में अथवा ब्रह्म तय में सब भोग क+ वा सब देख चुके है। और जो ब्रह्म चय से होता 
है बद पूण बगाग्य युक्त होने से कभो नहीं फंसता ।? ( प्रृ० २३६ ) 

इसी प्रकार श्राद्ध में संन्‍्यासियों के जाने के संबन्ध में लिखा है--“'प्रथम तो मरे हुए वितरों 


का झाना ओर किया हुआ श्राद्ध मरे हुए शितगों को पहुँचाना हो अझसम्भव, वेद और युक्ति-विमद्ध होने 
से मिथ्या है। भोर जब आते ही नहीं तो भाग कोन जायेगे । जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर 
को व्यवस्था से मग्ण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते हैं तो उनका श्वाना केसे हो सकता है ? इसलिये यह 
भी बात पेटार्थी पुगाणी कौर बेगगियों को मिथ्या कल्पी हुई। यह तो ठीक है, जहां संन्‍्यासी जायेगा 
वहाँ यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध द्वोमे से पाखएड दूब भाग जायेगा।” (पु० 
२३६-२३७ ) 


शै हर जहर ६ छा कक. जे 
ब्रद्दाचयय से संन्यास लेने के सम्बन्ध में आच्षुय का समाधाने इन शब्दों में किया है-- 





"जो निर्वाद न कर सके इन्द्रियों को न गोक़ सके वह ब्रह्मचय से संन्यास न लेवे। परन्तु 
जो गोक सके वह क्‍यों न लेवे ? ज्ञिस पुरुप ने विषय में दोष झौर वोय संगक्षण में गुण जाने हें वह 
विषयासक्त कभो नहीं होता। ओर उनका वीय विचागप्नमि का इन्धनवत्‌ है अर्थात्‌ उसी में व्यय हो 
जाता है। जैसे बेद्य ओर ओषदों की आवश्यकता रोगी के लिये होती है बसी नीगेगी के लिये नहीं, 
इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या, धमम वृद्धि ओर सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो 
तह विवाद न करे ।”” ( पु० २३७ ) 


चारों आश्रप्तों का कत्तठ्य संक्षेप से यों लिखा -- 


“इसलिये विद्या पढ़ने, सुशित्षा लेने ओर बलवान होने आदि के लिये बद्यचय; सब प्रकार 
के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अ्रथ गृहस्थ; विचार, ध्यान, विज्ञान बढ़ाने, तपश्चया करने के 
शिये वानप्रस्थ, ओर वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धम्र व्यवद्दार का प्रदण शोर दुष्ट व्यवहार 
के त्याग, सत्योपदेश ओर सब को निस्सन्देद करने आदि के लिये संन्‍्यासाश्रम है। परन्तु जो उस 
संन्यास के मुख्य धम सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित ओर नरकगामी हैं। इससे संन्यासियों को 
उचित है कि सत्योपदेश, शद्भा[समाघान, वेदादि सत्य शाम्त्रों का अध्यापन ओर वेदोक्त धम की सिद्धि 
प्रयज्ञ से करके सब संसार को रुक्षति किया करें ।? ( २३७-२३८ प्रू० ) 


छान्‍्त में लिखा है--“ज्ञो स्वयं धप्र में चल कर सब संसार को चलाते हैं जिसे आप ओर 
सब संसार को इस लोक अर्थात्‌ वत्तमान जन्म में, परलोक भर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वग अर्थात्‌ सुख फा 
भोग करते कराते हैं, वेदी धर्मात्मा जन संन्यासी ओर मद्दात्मा हैं।”? ( पृ० २३८ ) 
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मनुष्य तथा वेदोत्पत्ति ओर वेदिक सम्पत्ति 


[ लेखक--श्री प्रथ्वीचन्द्र जी आय शिमला ] 








महपि दयानन्द जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेदोत्पत्ति के विषय में इस प्रकार लिखते हैं -- 

प्रश्न-- वेदों की उत्पत्ति में कितने दष हो गये हैं ? 

चत्तर--एक कु दे छ्वानचे कभोड़ आठ लाख बावन ह ज़ाब नवसो छिहत्ता अर्थात ( १घ६६०८५ ०६७६) 
वष वेदों को ओर जगत को उत्पत्ति में हो गये हैं भौर यद् सम्दत्‌ ७७ सतदत्तग्वां ब्ते बहा हे । 

प्रश्न- यह कसे निश्चय हो कि इनने ही वबष वेद और जगत्‌ को उत्पत्ति मे बीन गये हैं ? 

उत्तर-यह जो वत्तमान सृष्टि है इसमें सातवें (७) वेवस्वन मनु का वत्तमान है। इससे पूष 
छः मन्वन्तर हो चुके हैं। १ स्वायम्भव, २ स्वारोचित, ३ आवरमि, ४ तामस, ४ रेबत, ६ 'चाच्तुस, ये छ: 
तो बोन गये हैं और सातवां (७) बवस्वत वर्त्त रहा है और सावणि ध्यादि ७ सात मन्वन्‍्तर आगे भोगेंगे, 
ये सब मिलकर १४ मन्बन्‍्गर होते हैं और ७१ एऋट् त्तर चटुयुगियों का नाम मन्वन्ता रखा गया है, सो 
इसकी गयाना इस प्रकार से है कि [ ७१२८००० ) सप्रह लाग्ब ध्ट्राइस हज़ार वर्षों का नाम सलयुग 
रखा हे ( १२६६००० ) बारह लाख छानवे हज़ार वर्षो का नाम प्रेता (८६४८०० ) आठ लाख चोंसठ 
हज़ार वर्षा का नाम द्वापर और ( ४३२००० ) चार लाख बत्तीस हज़ार वर्षो का नाम कलियुग रकल्ला 
हैं, तथा आर्यो ने एक क्षण ओर निमेष से लेके वर्ष पर्यन्‍्त भी काल की सूच्ठम और स्थुन सज्ञा बांधी 
है आ इन चारों युगों के ( ४३२०००० ) तितालील लाख बीस हज़ार वध होते हैं जिनका चतुयुगो 
नाम है। एक इत्तर (७१) चतुय्युगियों के अर्थात्‌ ( ३०६४०२०००० ) तोौस कगोड़ सग्सठ लाख बीस 
हज़ार वर्षा की एक मन्वन्तर संज्ञा की है ओ* ऐसे २ छ: मन्वन्तर मित्त कर अर्थात्‌ (१८४०३२० ०००) 
एक अब चौगसो करोड़ तीन लाख बील हज़ार वे हुये और सातवें सनन्‍्वन्त+ के भोग में यह (२८) 
शट्र'ईसवीं चतुयु गी मे कलियुग के ( ४६७६ ) चार दज़ार नव सो छिहत्तर वर्षो का तो भोग हो चुग है 
ओर बाको ( ४२७०२४ ) चार लाख सत्ताईस हज़ार चौबीस वर्षो का भोग होने वाला है। ज्ञानना 
चाहिये कि ( १२०५३२६७६ , बागह करोड़ पांच लाख बत्तोस हज़ार नव सो छिद्दत्तर वर्ष तो बेवस्व॒त 
मनु के भोग हो चुके हैं ।” 

उपरोक्त लेख से ज्ञान होता है कि वेदों »र मनुष्यों के प्रादुरभव को हुये ( १६६०८४५३०००) 
एक अब छानवे करोड़ आठ लाख त्रेपन हज़ार वष हुये हैं, और यह अवधि इमें मान्य भी है। परन्तु 
“वदिक सम्पत्ति? प्रन्थ में अनुष्यों तथा वेदों को अवधि केवल ( १२०४३३०३० ) बाग्दह करोड़ पांच लाख 
तेंतीस हज़ार तीस वप लिखते हैं। वेदिक सम्पत्ति दू० रे संस्कण के पृष्ठ १२५ के ऊपर लिखते हैं-- 

“अब प्रश्न यह है कि प्रथवी कब बनी ओर मनुष्य सष्ट कब हुई ? सृष्टि को वष संख्या 
कुछ कम दो अब वर के करीब है | पर यह समय मनुष्यों को उत्पत्ति का नहीं है। यह समय सृष्टि 
को उत्पत्ति से लेकर आज तक का है। सृष्टि उत्पत्ति नब से मानी जाती है, ज्ञब से सृष्टि का बनना 
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शारम्भ हुआ | यह वह समय है, कब प्रतलय का समय परा होकर स्रष्टि का बनना आरम्भ हाता है 


अर्थात्‌ मुक्त प्रकून का परम्पर संघात आग्म्ध होला है आर परमागा[ से ट्वगु झ आदि बनने अआउगम्भ हो 
हैं। इस समय से लेकर सूय प्रड, नक्षत्र आदि बनने तक के समय को स्वायम्भु३ मनु कद्दते हैं । स्व 
यम्भुब मनु के समय में उत्पनन उत्तानपाद आर ध्रत अआदि नक्षत्र आकाश में मौजूद हैं। जिस प्रक 
स्वप्यम्भुव सनु के समय नाक्षत्रक जनत्‌ तेयार हुझ्ला, उसी तरह दुसरे सवगोचित मनु के समय 
प्रथिवी तयाब हुई | तोसरे सनु के समय में प्रथवी चरद्रमा जुदा हुआ। चोथे मनु में समुद्र से भू 
निकल्ली, पांचवे मे बनम्पात हुई, छठवये में पशु हुये भोग सातव ववस्व॒त मनु में मनुष्यों का जन्म हुआ 
इसका हिसाव इस प्रकार है-- 





सत्ताइस चतुयु गियों के ११६६५४५००५०० न्प 
सत्युग कं ४७श५८००० ,, 
प्ेनायुग के १२६६००० ,, 
द्वायग्युग के ८६४००० ,, 
आज तक कलियुग के ५०३० ,, 
वबवस्वत सनु से आज्ञ तक का योग १२०५३३०३० 


हमारे हिसाब ओर विश्वास के अनुसार मनुष्यों को पेदा हुए भी श्राज तक इतना द्वी सम: 
हुआ | घामिक विद्वानों और पदाथ विज्ञानियों कप निकाला हुआ समय इस लम्बे समय के साथ नहं 
पहुचता न पहुचे, इसकी परवाह नही | यह यहां प्रश्न होता है कि यदि मनुष्य वैवस्वत मनु सें पंदा हु 
तो उन्‍्हों ने स्वायम्भुव मनु से गिन्‍तो कैसे शुरू की / इसका उत्तर यह है कि कल का दिन अभो हक 
पर कल्न होगा | इस बाल का जिन प्रमाणों से हम निश्चय कर सकते हैं वह निश्चय बिल्कुन्त सत्य होत 
है, उसी तरह धअयाने व।ले मन्वन्तरों के विषय में भा हमारा निश्चय सत्य होन' चाद़िये। यद्र कोइ अलतो 
किक तरोका नहीं है, प्रत्युत ज्यों तिष सम्बमस्यों गशित ही है | ज्ञिसि परमात्मा न वेदों के द्वारा बतत्ताया है 

ऊपर हमने लिखा है कि मनुष्य सष्टरि ववस्वत मनु के समय मे हुई | इस दक्ति के अनेक 
कागगों में से मुख्य कारण यह है कि हमारे आये कुल भूपगा क्षत्रिय ही राएा थे ओर इतिहास से विशेष 
रूप में उन्हीं गाजाओ को च०्चा है। उस चर्चा से ज्ञात होता हैं कि हमार सूर्य बंश ओर चन्द्रवश दे 
गाजाओं की दोनों प्रधान श ख ये वेवस्वत मनु से आरम्भ होती हैं | ट्सके पत्र का कोई क्षोत्री बंश नहं 
जाना ज्ञासा | इससे प्रतीत होता है कि सनुष्य ज्ञाति का प्रादुर्ण वेवसूम | मनु के ही समय से हुआ 
प+न्‍्तु हमारी सृष्टि की सब्या सप्रि के आग्म्म से है, वेक्‍स्यत मनु से ८ा। सृष्टि आंभ का अथ है 
छूटे हये परम रु फों का फिर से सिलना । जब से पर मागु मिकने लग्ते एं नभी से स्रृष्ठ को आरक+ 
माना ज्ञाना है | तभी से ज्राद् दिन आम्भ द्वोता है ओर तभी से कलय का आरम्म होता है ।” 


कागे चल्न कर श्री पणिडव ग्खुनन्दन ज्ञा १४४ प्र पर वेदों को प्राचानता को सिद्ध करते 
हये लिखते हैं-- 
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“बृबस्वत मनु से ही समस्त मनुष्यों को उत्पत्ति हुई है भोर उन्हीं ववस्वत मनु तक वेदों को 
प्राचीनता सिद्ध दो रही है | इसलिये हम यहां यह फहना श्रनुचित नहीं समझते, कि वेद उतने द्वो प्राचीन 
हैं, जितना प्राचीन मनुष्य जाति का प्रादुर्भाव है।” 

श्री पण्डित ग्घुनन्दन जी शर्मा साहित्य भूषण कोई साधारण लेखक नहीं हैं, कि उनके लिखे 
लेख को दृष्टि से ओम्न कर दिया जावे, बल्कि उन्होंने वेदिक सम्पत्ति प्रन्थ लिख कर आय जगत्‌ को 
पर्याप्त सेवा की है ओर ऐसा खोज पूण ग्रन्थ लिख कर संस्कृत साहित्य में वृद्धि भी की है। इसके 
अतिरिक्त इस प्रन्थ की प्रशता सभो आय दिद्वानों पत्रों तथा सन्‍्यासी मह्दात्माश्रों ने को है ओर प्रत्येर 
ख्याये नर नारी को इसके पढ़ने का झादेश भी किया है, यहां तफ कि हमारी शिरोमणि सावदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा ने भी इसकी प्रशला करके हम ञ्यार्या को इसके पढ़ने के लिये विवश कर दिया 
है और मेरा भी यही विचार है कि इस प्रकार के विद्वत्ता पूवेक और खोज़ पूर्ण लिखे गये प्रन्थ का जरूर 
अध्ययन करना चाहिये। प*न्‍्तु इसके साथ ही हम आयो का यह भी कत्तेव्य हो जाता है कि जहां पर 
महर्षि के सिद्धान्तों के विरुद्ध कुछ लिखा गया द्वो उस पर गम्भोरता से विचार करके सत्य तक पहुंचने 
का प्रयत्न कर । 

मैं न विद्वान हूं, ओर न मेरा इतन्ना स्वाध्याय है कि में इस बात को प्रसाणों या युक्तियों से 
सिद्ध कर सकूं कि जो कुछ महर्षि ने लिखा है वही ठोक है और परिडत ग्घुनन्दन जी का लिखा हुआा 
झाशुद्ध हे । मेरा काम विद्वानों के सामने बात सुमा देने का था वह मेंने कर दिया है, अब विद्वानों का 
फास है कि इसके ऊपर खोज्ञ पूग। ओर सप्रमाण लेख लिखें । 

मेंने इस सम्बन्ध में दो तीन आय विद्वानों से पूछा भी था, यहां तक कि वत्तेमान समय के 
झाये जगतू में प्रसिद्ध विद्वान पण्डित जी से भो बात-चीत को थी ओर उन्होंने मुझे यही उत्तर दिया 
था, कि में देखकर बता सकूँगा, कि मनुष्य सृष्टि कब हुई थी. परन्तु डेढ़ बष का दीर्घ समय व्यतीत 
जाने पर भी उन्होंने इस पर प्रकाश डालने की कृपा नहीं की | या तो उम्हें स्मरण नहीं रहा या समय 
के अभाव के काग्णा ऐसा हुआ है। इस समय “आय! का सिद्धान्ताँक प्रकाशित हो रहा है, मु्के आशा 
है कि श्री सम्पादक जी इस पर ज़रूर ध्यान देंगे ओर ऐसे लेख लिखवबा कर प्रकाशित करके यह सिद्ध 
करेंगे कि लो समय वेदों फी उत्पत्ति का श्री स्व्रामी दयानन्द जीने लिखा है, वही ठोक है भोर वेदिक 
सम्पत्ति का लिखा हुआ मनुष्य ओर वेदों के प्रादुर्भाव का समय अशुद्ध है । 

हां इतनी बात नो मेरी समझ में भो बद्र सम्पत्ति को लिखी हुई नहीं आई कि छः मन्व- 
न्तरों तक सृष्टि पूण दोनो रहो हो और सातवें मन्वन्तर में मनुष्यों तथा वेदों का प्रादुर्भाव हुआ हो यदि 
थोड़ो देर के क्षिये ऐसा मान भी लिया जावे, तो इसो क्रम से सृष्टि का संद्ार भी होना चाहिये शर्थात्‌ 
अगले ( सावणि ) मन्वन्तर को समाप्ति के साथ ही मनुष्यों की समाप्ति भो हो जावेगी और फिर छ; 
मन्वन्तर उसो क्रम से सृष्टि का प्रलय होता गहेगा ओर ऐसा मान लेने से मेरे विचार में दो दोष उत्पन्न 
होते हैं, प्रथम तो यद्द कि परमात्मा ने जीवों को अच्छे कमे करके मुक्त होने का बहुत कम समय 
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वंद आर अद्भगतवाद 
| लेखक श्री भद्रसेन जो ] 
पाठक वृन्द्‌ | एक समय था जब कि सारे भूमण्डल में वेदों का ही प्रचार था। वेद भगवान 
के पत्रित्र सिद्धान्तों को ही शिगेमणि सममझमा जाता था। जिज्ञासु जन वेदों के पावन अआदेशों मे निज 
हेदयों को आत्तोकित करते हुए मनुष्य जीवन के अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त कम अपने को कृत-कृत्य 
स्वतन्त्र: करते न थे। किन्तु काल चन्द्र से शनः: २ बदिक घम का हास हाने लगा। वेदों का पठन- 
पाठन बंद हुआ | लोग वेदों के वास्तविक सिद्धान्तों को भूल कर अपने कलल्‍्पत सिद्धान्तों को मानने 
लगे। इलता हो नहीं प्रत्युत अपने उन कल्पित सिद्धान्तां को बदिक कह कर, इनको वेदों के मत्थे मढ़ा 











जाने लगा। प्रतिमा पूजन, अवसाब वाद, सृतक श्राद्ध, पशु बति आदि अलीक सिद्धान्त इसो श्रेणां 
के ही हैं। इसो प्रकार के अनेक सिद्धान्तों में एक अद्वतव,द्‌ भी है जिसे कि शक्रर स्वामी ने बोड़ों के 
नास्तिकवाद के सामने खड़ा किया है। इसे "मिथ्यावाद” आदि नामों से भी पुकाश जाता है। 
अभिन्न “निमित्तोपादान कास्गा,? और “जोवमन्रह्म क्य” यह दो अ्रद्वेतवाद के मुख्य सिद्धान्त हैं । 
अन्य अलोक सिद्धान्तों की भान्ति इसे भो वादक बताया जाता है। ओर वह भी ऐसी अ्रवस्था में 
जब कि दलवाद का वेद ने बड़े जोरदार शब्दों में समथन जिया है “द्वा सुप्णा? “सपयगाच्छु” आादि 
मन्त्र जीव-इश्वर तथा प्रकृति की सत्ता का स्पष्टनया प्रथक्‌ २ वर्गान कर रहे हैं। यजुरवेद के १७ अध्याय 
का “विश्वतश्जक्षु:०” यह मन्त्र भगवान के विराट स्वरूप का बगून करता हुआ स्पष्टनया बता रहा 
है कि परमात्मा ने प्रकृति के परमाणुयों से इस जगत्‌ को उत्पन्न किया है जेसा कि ध्स मन्त्र के 
दूसरे भाग मे लिखा है 4 ७३:७७ ३: ६ 5 5: 5 %/% 

“सम्बाहुभ्पां धमति सम्पतत्र: दावाभूमो जनयन्‌ देव एक:?? 

अर्थात्‌ प+्मेश्वः ने अपनी ऋत तथा सत्य रूपा बाहुओं को शक्ति से # सम्पतस्त्रे:---पर- 
# सम्भुय “स्थ्टयुत्पक््यथम”” पतन्नि-गनि फुबन्ति ये ते--सम्पतश्रा:--पर मागाव: श्र्थात्‌ ज्ञो 
सृष्टि उत्पत्ति के लिए मिन्नकर गति करे सम्पतत्र: यहां वेदिक प्रयोग के कारया पंचदी विभक्ति के स्थान 
पर तृतोया विभक्ति आई है । 





दिया, क्‍योंकि +८ अट्रु ईस मल्वन्तरों मे से केवल दो मन्वन्तार ही तनका कस करने का अवसर मिला 
योर बड़ भो पूत्र कर्मालुतार अनेक योनियों मे से होने हये मनुष्य ( कस ) योनि में आना होता है 
ओर २६ छब्दीस मन्वन्तर तो ऐसे ही श्रकमण्य से प्रढ़े गहे। दूररे जगत्‌ भी स्थिति और प्रस्तय का 
समय समान न गहा करयोंकि ऐसा होने से छः मन्वन्तर ख थष्॒ को पृतर होने मे लगे और छः मन्वन्लर 
सृष्टि का नाश होगा गहा और प्रलयावस्था में पूरे १७ मन्वन्तर पड़ी गहो विपगेत इसके नियम तो यह 
है कि १४ चोदह मन्वन्तर सृष्टि प्रलयावस्था में गहनो है ओर २१४७ चोद मन्वन्तर स्थिति में । भाशा 
है इस लेख को पढ़कर शोध्र ही विद्वानों का ध्यान इस भर लग जावेगा । 
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णुओं से इस छल्ोक प्रथिवी लोक को बताया । वेदों में इस प्रकार प्रतवाद फा समथन करने वाले 
नेक प्रमाणों के होते हुए भी यह कद्दना कि वेद अ्रद्वेतवाद का समथन करता है कितना हास्य- 
पद है । ु 

वेदों में कतिपय मनन्‍त्रों को अद्वतवाद का समथक वताया जाता है | उन मन्त्रों में से हम 
स लेख मे एक मन्त्र पर विचार करेंगे। जिससे पाठकां रो भरो भाँति ज्ञात हो जायेगा कि वह भाग 
पढ्वेतवाद का कहाँ लक समथन करता है| मन्त्र इस प्रकार है '“** 

पुरुष एवेद७ स्चेयद्‌ भूत॑ यश्च भावि्यम । उतासतत्वस्येशानों यदस्नेनातिरोहति।| प. ३१-२ 

इस मन्त्र का सरलाथ यह है--“भूत भविष्य तथा वतमान में जो कुछ भी है वह सच पुरुष 
र्थात्‌ ब्रह्म ही है। ओर वही ब्रह्म अमृतत्व” को स्वामी श्र्थात्‌ शासन करने वाला है। ओर अन्न 
; द्वारा प्राणियों को जीवन देने वाला अर्थात्‌ उनको उत्यन्न करने पालन पोषण कबने वाला है ।” इस 
नत्र में मुख्यतया तीन थानों का उल्लख है । 

१--भूत-भविष्यत्‌ तथा वतमान में नो कुछ दे वह सब पुरुष ही है । 

' २--वह पुरुष “श्म्ृतत्व” का स्वामो है । 

३--तथा “अन्न” केचद्वागा प्राणियों का पालन पोपण करता है। इन तीनों विपयों का 
था मन्त्र में आए “पुरुष” “अम्ृतत्व” तथा “अन्न”? शब्द का विवेचन करने से मन्त्र का अथे 
बल्कुल्ञ स्पष्ट हो जाता है । 

स्व प्रथम पुरुष शब्द को लीजिये। पुरुष शब्द का अथ है पुश्शिते-इति-पुरुष: अर्थात्‌ जो 
प्रपनी पुरो अर्थात्‌ नगरी में शयन करता है, वह पुरुष है । जिस प्रकार से झ्रात्मा के शरीर में शयन 
औरने से शरीर उसकी पुरो हैं। ओर इसीलिये आत्मा को भो पुरुष कहा गया है उसी प्रकार सारे 
ह्याण्ड में शयन करने से यह ब्रद्म।एड भो ब्रद्वा को पुरी अर्थात्‌ नगरी है। श्रत: ज्ञब नक ब्रह्माण्ड 
:स पुरो की, परमेश्वर से भिन्न कोई स्व॒तन्त्र सत्ता न हो, तब तक परमेश्वर उसमें शयन ही नहीं कर 
नकता । क्‍योंकि “निवास” ओर “निवास करने वात्ता” इन दोनों की सवथा प्रथक्‌ २ सत्ताएं हुआ 
४रतो हैं। ओर जब सक परमेश्वर ब्रह्माण्ड रूपो पुरो मे शयन न करे तब नक वह्द पुरुष द्वी नहों कहद्दल्ना 
तकता । अत: यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्म के अतिरिक्त ब्रह्माएड की भी एक स्वनन्त्र सत्ता है। जिसमे 
के ब्रह्म व्यापक है। जिस प्रकार “भूषति” कहने से केवल राज्ञा का ही वोध नहीं होता अपितु उसके 
प्रतित्िक्त उसकी सलकोयत-भूमि का भी बोध होता है; उसी प्रकार पुरुष कहने से केवल ब्रद्य का ही 
बोध नहीं होता अपितु इसके रचे ब्रह्माएड का भी होता है। अतः “पुरुष एवेदं” सब यदूभूत॑ यश 
भाव्यम्‌” का भ्रथ यह हुशा कि भूत-भविष्यत्‌ तथा बतमान में नो कुछ है वह ब्रह्माण्ड तथा उसमें 
'यापक होकर निवास करने वाला पश्मेश्वर ही है, न कि “सव खल्विदं ब्रह्म” भर्थात्‌ “सब कुछ 
त्रद्म हो है |” 

मन्त्र दूसरो बात हमको यह बताता है कि वह पुरुष 'असृतत्व” का स्वामी है। अब हमें यह 


सद्धान्त अनु | है; 


देखना है कि “अमृतत्व” क्‍या वस्तु है । पूष इसके कि “अमसृतत्व”” का विवेचन किया ज्ञाए, यह बता। 
देना आवश्यक है कि स्थामी सेवक भाव दो सवथा भिन्न सत्ताओं में हो हुआ करता है; न कि एक। 
हो सत्ता में । जेसा कि आत्मा आत्मा का या अपने चेतन्य स्वथाव का न तो स्वामी है न सेवक, 
इसी प्रकार परमेश्वर भी अपने अमृतत्व अर्थात्‌ चेतनन्‍्य स्वभाव का न स्वामो है, न सेवक | अत: यह 
मानना पड़ेगा कि अमृतत्व परमेश्वर से कोई भिन्न वस्तु है; जिस पर कि वह अपना प्रभुत्व रखता है। 
अब जरा अमृतत्व के अथ पर विचार करिये। अमृतस्य भाव:नूञ्नसृतत्वम” 

झर्थात्‌ अमृत पदाय का जो “झमरपन” है वही “अमृतत्व” है।' झौर “अमृत” शब्द का 
अथ है मरण धरम से रहित । भर्थात्‌ जो पदाथ मरण घम से रहित है वह छसमृत है। अब हमें यह 
देखना है कि परमेश्वर से श्रतिगिक्त दूसतग कोन मरशधम से रहित पदाथ है। शास्त्रों ने आत्मा तथा 
परमात्मा इन दो ही सत्ताओं को मरण धम से रहित माना है। अतः यहाँ “अमृत” शब्द का अ्रथ 
जीवात्मा भी हो सकता है| स्वयं वेद ने भी वायु रनिलमसृूतनमथेदम्‌'"'** 

इस मन्त्र में थात्मा को अमृत नाम से पुकारा है। अतः यह सिद्ध हुआ कि अमृत शब्द 
का अथ यहाँ जीवात्मा भी है। अब मन्त्रके दूसरे भाग का यह अ्थे हुआ कि वह पुरुष झर्थात्‌ परमात्मा 
“झमृतत्व” अर्थात्‌ चेतन ध्वधाव वाले जोव मात्र का स्वासो है। अब इतनी विवेचना के पश्चात्‌ यह्‌ 
स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि इस ब्रद्बाण्ड में परमात्मा के अतिरिक्त “जीवात्मा? भी एक स्व॒तन्त्र सत्ता 
है; जो कि परमात्मा के आधिपत्य में रहता हुआ भी परमात्मा से सवथा भिन्न है। 

अब मन्त्र के तीसरे भाग को लोजिये। मन्त्र का तोसरा भाग हमको यह बताता है कि। 
परमात्मा “भन्न” के द्वारा सब प्राणियों को जीवन देता है । अब देखना यह हे कि यह “अन्न” क4। 
वस्तु है । “अद्भक्षणे? तथा अन>प्राणने”” इन दो धातुओं से उणादि 'नत्‌” प्रत्यय लगाकर “अन्न” 
शब्द बनता है | 

अथते--भच्यते किया भुज्यते यत्ल्‍्तदू-अन्नम्‌ अथवारश्रनिति--प्राणति निखिलोपि 
जीवोउनेनसतद्‌ू--अल्नम्‌ । श्रर्थात्‌ जिसका भक्षण या भोग किया जाए, वह अन्न है। अथवा जिसके 
हारा जोवमात्र जोवन धारणा करता है वह अन्न है अत; इस मन्त्र में अन्न शब्द से प्रकृति का ही 
प्रहण हो सकता है। क्योंकि प्रकृति का भोग किया जाता है इसी लिये शाख्रों में प्रकृति को “भोग्य” 
कहा गया है। ओर प्राकृतिक पदार्थों द्वारा ही सब प्राणी अपने प्राणों को शर्थात्‌ जीवन को घारण' 
करते हैं। अतः ध्युत्पत्ति से तो “अन्न” शब्द के प्रकृति के पर्याय होने में कुछ सन्देद् हो नहीं रहता । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में भी प्रकृति को भोग्य कद्दा गया दे--भोक्ता भोग्यं प्ररितारत्व मत्वा सब प्रोक्त 
श्रिथिधं बश्रद्ममेतत्‌ । 


इस उपनिषद्‌ वाक्य में भोक्तारजीवात्मा, भोग्य--प्रकृति तथा इन दोनों को प्रेरित करने / था 
परमात्मा श्रद्म कहा गया हैं। इस श्रति से यह भी स्पष्ट सिद्ध द्वोता हे कि ब्रह्म फेबल परमात्मा का हो 
नाम नहीं, अपितु मद्दान द्वोने से प्रकृति तथा गुण साइश्य से जोवात्मा का भ्रो नाम ब्रह्मा है। अतः “सवे 
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खलल्‍्विद॑ ब्रद्व” इस वाक्य का भो यह अथ नहीं हो सकता कि सब कुछ एक मात्र ब्रह्म हो है, अपितु यह 
सब दृश्य तथा अदृश्य जगत्‌ प्रक्रति परमात्मा तथा जोवात्मा का द्वी मेल है। यही उपयुक्त वाक्य का 
ठपनिषद्‌ कथनानुसार यथाथ अर्थ है। अस्तु-- 


निघगटु में “स्वया”? शब्द को अन्न का पर्यायवाची लिखा है। ओर स्वथा शब्द का अथ 
है'''स्वां सत्तां घारयति या सा-- “स्वधा?” अथवा प्रलय काले--स्वात्मान इदं॑ निखिल जगत्‌ धारयति 
या सा--स्वघा” अर्थात्‌ जो अपनो सत्ता को धारण कर रही है, अथवा प्रल्य काल में जो सम्पूणो 
ज़गत्‌ को अपने अन्दर धारण कर लेतो है वह स्वधा है। स्वधा की इस व्युत्पत्ति से €पष्ट है कि प्रकृति 
का नास हो सुधा है। इसो लिये वेद भगवान्‌ में लिखा है--''अआानीदवातं स्वधया तदेकम्‌” के 

अर्थात्‌ वह परमेश्वर प्रलयकाल श्रर्थात्‌ सृष्टि उत्पत्ति से पूव स्वधा अर्थात्‌ प्रकृति के साथ था। 
प्रसः निधण्टु में वही स्वघा शब्द श्रश्न का पर्यायवाचो द्वोने से इस सन्त्र में अन्न शब्द से प्रकृति का 
पहया करना सवथा युक्ति संगत ही है । 


योर देखिये निधण्टु में त्रह्द शब्द को भो “अन्न”? का पर्यायवाची लिखा है और श्वेताश्वतर 
'पनिषद्‌ में प्रकृति को भी ' ब्रद्म” कद्दा है जसे कि हम पहले दर्शा चुके हैं। अत: इससे भी उपयुक्त मन्त्र 
“अन्न? शब्द से प्रकृति का द्वी ग्रहण करना उचित है। अब अन्न शब्द के प्रकृतिवायी होने का एक 
प्रौर प्रवल भ्रमण पाठकों फे सम्मुख उपस्थित किया जाता है। तेत्तिरीय उपनिपद्‌ में पंच भूनों को भी 
अन्न” कहा गया है। ओर पंचभूतों का संघात ही प्रकृति है। उपनिषद्‌ू--मन्त्र इस प्रकार है-- 

प्राणों वा अनन्‍्म्‌"*" '"आपो वा अन्‍्नमृ*''"'जह्योतिरन्नादम्‌। **' * 'पृथिवी वा अन्नम्‌ 
प्राकाशोडन्नाद । तत्तिरोय उ० भृगुवल्ली ३। अनु० ७-८६ 
! अत: इससे भी स्पष्ट धो ज्ञाता है कि इस मन्त्र में आया “अन्न” शब्द प्रकृति वाची ही है। 
प्रथ जब कि अनेक प्रम्ाणों और युक्तियों से यद्द सिद्ध होगया कि “अन्न” शब्द का अथ यहां प्रकृति” 
ही है तो मन्त्र के तीसरे भाग का अथ यह हुआ कि परमात्मा प्रकृति के द्वारा सब प्राणियाँ का पाक्तन 
पेषण करता है। अत: उपयुक्त व्याख्या के अनुसार मन्त्र में झाए “पुरुष”, “झसृनत्थ” तथा “अन्न”? 


६8 टिप्पणौ--इस मन्त्र को भो अद्वुसवेदान्तो अद्वेत परक ही लगाते हैं ओर इससे तद्ा का 
अभिन्न निभित्तोपादान त्व”” सिद्ध करते हैं इसी लिये इस मन्त्र में आए स्वधा शब्द का अथ ' सायण”” 
। प्रकृति न करके “साया” किया है । क्योंकि नवीन वेदान्त के मत में “माया” ''सदसद- 
उबंचनीय” है । भर्थात जो न सत्‌ है और न असत्‌ है वह माया है। या यूँ कहिये कि जिसको सत्‌ 
प असत्‌ दोनों में से कुछ भी नहीं कहा जा सकता वह माया है। किन्तु 'स्वधा” का भर्थ इससे 
यथा विपरीत--'“अपनो सत्ता को धाग्यु करने वालो” ऐसा है अलः वह प्रकृति ही धो सकतो है माया 
दापि नहीं | भत: यह मन्त्र भी अद्वेत वाद का कदापि समथक नहीं हो सकता । 
| + टिप्पणी-यहां “अन्नाद” शब्द का अथ भी अन्न को खाने वाक्षा अन्न ही है जसा कि 
उनिषद्‌ को पूरी श्रतियों को देखने से स्पष्ट हो जाता दे । 


सिद्धान्त भक्कु | [ १६१ 


का अथ क्रमश; परमात्सा, जोवात्मा, तथा प्रकृति हो द्ोता है। अब इस मन्त्र के सम्पूणा यथाथ अर्थ 
को देखिये ***' 'यथ।थ --“भूत भविष्यत्‌ तथा वर्तमान में जो कुछ भी है. वह ब्रक्ष'ए्ड तथा ब्द्वासड में 
व्यापक होकर शयन कर ने वाला ईश्वर ही दै। वही परमेश्वर मीवों का स्वामी तथा प्रकृति द्वारा उनका 
झर्थात्‌ सब प्राणियों का पाक्षन पोषण करने वाला है ।” 


अब पाठक गया स्वयं विचार करें कि क्‍या यह मन्त्र अद्वतवाद का पोषह है ! फिर इसे 
फेवल-- पुरुष एबेद्‌ ७ सबम्‌” मन्त्र के इतने ही भाग को लेफर बिता सोचे विचारे भट्ठेत परक सिद्ध 
करना कितना द्वास्यास्पद है | हमने इसो मन्त्र को केवल अद्व तवाद का विगेधी दी नहीं, अपितु अनेक 
प्रवत्ष प्रमांणों द्वारा वेदिक प्रैतवाद का प्रबल पोषक सिद्ध कर दिया है; जो कि सवा युक्ति संगत है । 


अब इस सल्त्र के प्रेतवाद परक सिद्ध हो जाने पर हमारे शाकुरमतानुयायी एक शंका 
उपस्थित कर सकते हैं वह यद्द कि मन्त्र व्यावहारिक अवस्था में तो हम भी जोव, ईश्वर तथा जगत्‌ 
को अलग २ ही मानते हैं। इसका समाधान यह है कि प्रथमतो वास्तव में व्यावहारिक नथा 
पारमार्थिक अवस्थाएं कोई भिन्न २ अवस्थाएं हो नहीं । केवल अपने कल्पित सिद्धान्त पर होने वात्ते 
प्रबल आत्तेपों से बचने के लिये द्वी इन दो स्थितियों को पृथक्‌ +े मान भी लिया जाए तो भी जो सत्य 
है वह प्रत्येक अवस्था में ही सत्य दै। चाह्दे व्यवह्ारिक अवस्था हो अथवा पारसाथिक। पारमार्थिक 
झ्थस्था में यदि दो और दो चार होते हैं तो व्यवह्रिक अवस्था भें भी दो भौर दो चार द्वोते हैं, न कि 
पाँच । अतः यदि व्यावहारिक अवस्था में प्रतवाद सत्य है तो पारमार्थिक अवस्था में भी प्रैतवाद ही 
सत्य होना चाहिये, न कि अद्वेतवाद । ओर यदि “अभ्युपगम वाद” से यह सान भी लिया ज्ञाए कि यह 
मन्त्र व्यवद्दारिक अवस्था का ही वयान करता है तो अद्वतवाद पक्ष में भो इसे ध्यावद्दारिक 
आतस्था का वन करने पाला दी मानना पड़ेगा । ऐसा कद्पि नहीं हो सकता कि श्रतवाद पक्ष में 
सो यह मन्त्र व्यवद्वरिक अवस्था का वणुन करे, ओर भअद्वेतवाद पक्त में यही मन्त्र परिसार्थिक 
झवस्था का | अब यदि इस मन्त्र को व्यावहारिक अवस्था का व्शान करने वाला मान लिया 
जाए तो अरद्वववाद भो व्यवह्ारिक सिद्ध द्वो जाता है। ओर व्यवद्दारिक स्थिति को नवोन देदान्त अ्राम्त 
अर्थात्‌ मिथ्या मानता है। अतः उनके द्वी कथनानुप्तार भ्रद्वतवाद भो भिथ्या भर्थात्‌ भ्रान्त ही ठद्दरता है, 
झोर इसके विपरीत श्रतवाद को द्वी पारमार्थिक अवस्था का मानना पड़ेगा | इससे त्रतवाद स्वयं सत्य 
सिद्ध हो जाता है। अतः प्रत्येक पत्त में यह मन्त्र “त्रेतवाद” का समथक न कि “शरद्वेतवाद” का । 
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वंदा का सास्कातकावश्लपएु 
[ स़हदेव चक्रवर्ती विद्यालड्ञार, लाहोर ] 

इस विश्व भें अनेक संस्कृतियों का नाम सुनने में आता है | रोमन, भीक और योगेपियन 
संस्कृतियों का नाम सुनते ही विश्व-इतिद्दास के विद्यार्थी के सामने रोम, ग्रीस ओर योरोप के ऐतिहासिक 
चित्र दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इन संस्कृतियों की एक ऐतिहासिक हृष्टभूमिका भी है| निष्पक्ष दृष्टिकोण 
से इनका अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि प्राचीन रोम की अर्थ लोलुपता, श्रीस के सीमातीत सौन्दर्य 
ओर योरोप के भोतिकवाद ने श्राधुनिक मानव को आत्मघात करने को प्रेरित किया है। इस संसार में 
एक ओर भी संस्कृति विद्यमान है भोर वह है वेदिक संस्क्रति। भारत के प्राचीन ऐतिहासिक पुरुषों ने 
वैदिक संस्कृति के सम्पूगा तत्वों को अपने जीवन में खपाया था । यह कहते हुवे हमें कोई संकोच नहीं 
होना चाहिये कि भारतीय संस्कृति बेदिक संस्कृति का एक रूपान्तर दै। जो सम्बन्ध वेद ओर ब्राह्मण- 
ग्रन्थों का है, वही सम्बन्ध बेदिक तथा भारतीय संस्कृति का कल्पित किया जाना चाहिये। यदि ब्राह्मण! 
वेदों के व्याख्याकार हैं तो बुद्ध, व्यास और दयानन्द के जीवन भी, जिनमें भारतीय संस्कृति ओत- 
प्रोत थी, बेदिऋ संस्कृति के भाष्यऋर कहे जा सकते हैं। आप कहेंगे कि रोमन, प्रीक और योरोपियन 
संस्कृतियों की तरह बेदिक-संस्कृति की भी कोई अपनी विशिष्टता है-मानवता अथवा मानवता के 
प्रतिपादक समानता, स्वाधीनता ओर बन्घुता। किन्तु इन सब विशिष्टताओं का आधार कोनसी चीज़ 
है यह भो एक प्रश्न हे। मेरे विचार में “वशव्यवस्था' एक ऐसी चीज़ है, जिस हम बेदिक-संस्क्रति का 

आधारभूत सिद्धान्त कह सकते हैं । वेद में लिखा है-- 

ब्राह्मणों उस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य, कृत: । उरूतदस्य यद्वेश्य: पद्भ्यां शूद्रोडजायत॥ 
यजु० ३१। ११ 

इम मन्त्र में मानवसमाज्ञ के चतुर्विध विभाग फी झलक पाई जाती है यहां शारीरिक अंगों 
से चातुबंस्य को उपमित किया गया है। संसार के भूतकालीन एवं वलमान इतिहास को देखते हुवे 
हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि मानव-समाज सदा तीन वस्तुओं को अनिवाय रूप स अनुभव 
करता रहा है। वे चीज़ें हैं- श्रज्ञान, अन्याय ओर अभाव | सन्‌ १६४२ ई०में अन्धमद्दासागर के वक्तः- 
स्थल पर आरूद होकर असे रिका के प्रधान श्री रूज़वेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमन्न्री जी चचिलत्न ने विश्व में 
नवीन योजना चालू करने के लिये जिस एटलाण्टिक-चाटर (30 8700 ०॥७7।९४ ) का चित्र 
खींचा था-उसमें भी श्रन्नान, श्रन्याय और अभाव को दूर करने पर बल दिया गया दहै। यह तो 
विदित ही दे इन तीनों बुराइयों को नष्ट करने के लिये समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य--इन बर्गों 
में विभक्त करना होगा ! केवल ज्ञानभानु ब्राह्मणों का प्रकाश ही विश्व के अज्ञान तिमिर को छिन्न-भिन्न 
कर सकता है। ज्ञत्रिय लोग शस्त्र धारण द्वारा प्रजापीड़कों से प्रजा की रक्ता कर सकते हैं ओर वेश्य 
लोग प्रभूत वित्तोपाजन तथा दानादि से राष्ट्र के अभाव को दूर कर सकते हैं। अज्ञान, अन्याय ओर 


सिद्धान्त अडछ ] ह [ १६३ 

बा नपप न 
अभाव को दूर करने का एकमात्र उपाय है-ब्राद्मगा, क्षत्रिय तथा वश्य के कार्यों का उत्तरदायित्वपूण 
निरूपण | यदि मानवृ-समाज को चतुर्विध रूप से विभक्त न किया जाय तो विश्व सर्वाड्रीण विरास करने 
में सवंधा असमथ रद्टेगा । किन्तु इस विभाग का निरूपण करते समय हमें गोता के इन शब्दों को 
ध्यान में रखना चाहिये-- 

चातुबंण्य मया सष्ं गुणकर्मस्वभावश: । 
गुण, कम, स्वभाव को देखकर ही ब्यक्ति को कोई बण »हण करने की प्रेरणा करनी चाहिये। 
इन बर्णा में कोई भी अपने को छोटा-बड़ा नहीं कह सकता । वेद में लिखा है-- 
अज्ये छासो अकनिष्ठास एते सम्भ्रातरो बावृधु: सौमभगाय । 


युवापिता स्वपारूद्र एपां सुदुय्या प्रभ्रिः सुदिन्ता मरूदूभ्य: || ऋक्‌ ५।६०।४ 





झआान्न सम्पूण!ी संसार विषमता »र यद्ध वी ज्वालाओं से दग्ध है । मानव समाज अर्शात है, 
भूखा है ओर सामाजिकता गिरगिट की तरह रंगीन जामा ओढ़े हुए है। इन सब चीज़ों का क्‍या 
कारण है ? इसका केवलमात्र कारण है मानव-संस्कृति की उपज्ञा और उस संस्कृति को अभाव जो 
बेदिक-सस्क्ृति की सुन्दरतम प्रतीक है। संसार में शान्ति स्थापित करने का एकमात्र उपाय 'वशुव्यवस्था' 
की स्थापना हो सकती है | वर्शधंम को महत्व देने वाला समाज अपना विशेष उत्तरदायित्व अनुभव 
करता हुआ अपने काय को पूृणा करने का प्रयत्न करेगा, वेद का यह कितना सुन्द्र सन्देश है -'कुबन्नेवेह 
कर्माणि जिज्ञीविषेत्‌ शन&मसमा:? । श्र्थात्‌ सौवष पय्नत सनुष्य को निरन्तर काये करते रहना 
चाहिये। यदि समाज के ब्राह्मगा श्रज्ञान का नाश करने पर तुल जायें, ज्ञत्रिय पराक्रम द्वारा समाज 
के शत्रुओं का दत्नन करने के लिये कटिबद्ध हो जायें और वेश्य घनोपाजन एवं वितरण द्वारा घनाभाव 
की पूति करने पर उतारु हो जायें, तो मानवसमाज घरती पर अनोखा ओऔर आकषक स्वर बन जायेगा, 
मेरे विचार में वद्कि-संस्कृति का विश्लेषण करते हुवे श्रथवा वेदों का सांस्कृतिक विश्लेषण करते हुवे 
हमें वरशृब्यत॒स्था को भी महत्व देना होगा। यह वेद कर आयध्प्राज का आधारभूत सिद्धान्त है | 
पाश्चात्य ल्ञागों पर वगो्यबस्था के महत्व का यहां तक रंग जमा है कि वे वेदिक्रधर्मी की व्याख्या हो 
इस प्रकार करते है “जो वशत््यवस्था में आध्था रखता दे! । एक स्थान पर वेद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
पाने वाले व्यक्ति को ब्राह्मग, क्षत्रिय ओर बवेश्य--इन तीनों की विशेषताओं स॑ युक्त हो१ का निर्देश 
किया है| 'ऊज पिश्रद्‌ बसु नः सुमेघा:” यह वेद के शब्द हैं । मैं वर्णव्यवस्था को वैदिक-संल्कृति का 
एक महत्वपुत्र अज्ञ मानता हूँ। यदि सं-क्र त का यह लक्षण किया जाय कि “जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा 
प्रःणा के बल पर किसी वस्तु का आविष्कार हुभ्रा है बह है समात्र विशेष की संस्कृति”-तो उपरोक्त 
तकंणा सर्वथा सत्य सिद्ध होती है। किन्तु संस्कृति तभी सफल हो सत्ेगी, यह वह किसी सभ्यता का 
निर्माण करेगी । हमें सभ्यता का लक्षण ऐसे करना हेगा--संस्कति द्वरा आविष्कृत वस्तु। इस लक्षण 
को मानकर हमें बेदिक-संस्कृति द्वारा वेदक सभ्यता का भी निर्माण करना होगा। हमें संसार में इस 
समय ऐसी कोई संस्कृति नहीं मिलनी, जो बैदिक संस्कृति का रूपान्तर कही जा सके ? फिर भी प्राचीन 
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भारतीय संस्कृति को हम बेदिक-संस्कृति का भाष्यकार कह सकते हैं। श्रोर भारतीय-संस्कृति ही 
मानत्रीय-संस्कृति है। वेद्क-संस्कृति गंगा को सदा बहने बाली धारा के समान है। १३८०० फ़ीट ऊँची 
गंगोत्री से निकलकर अपने मूल स्रोत से २५४७ मील बह कर गंगा समुद्र में गिग्ती है। बीच में 
असंख्य नदियां उसमें आकर मिलती हैँ । परन्तु फिर भी गंगा की व्यक्तित्व और आस्तित्व ज्यों का त्यों 
कायम रहता है। यही अवस्था वैदिक-संल्कृति की श्रक्षय धारा का है। यों के दोर में उसमें अनेक 
संस्क्ृृतियां आकार मिलीं, किन्तु वेदिक-संस्कृति ने उन सब संस्कृतियों को अपने अन्दर खपा कर लीन 
कर लिया और अपना वैदिऋष्वरूप ज्यों का त्यों कायम रखा। यही तो पेद्कि-संस्कृति का महत्व है । 
इस महत्व का दम तभी प्रतिपादून कर सकेंगे जब अपने स्वार्थों में भनुरक्त होकर खूँग्वार जंगज्ी जान- 
वरों की तरह एक दूसरे को निगलने के घृणित काय में लगी हुईं मानव-जाति के लिये बदिक-संस्कृति 
द्वारा 'बर्शव्यवस्था! का ठोस आविष्कार कर सकेंगे। यही है वेदों के सांस्कृतिक विश्लेषण की एक 
आकथेक कहानी | 


छ् 
स्ारदमाका2रारप्ातताामत 
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भारत में बनाये जाते हैं । 
बनाने वाले-- 
बा कर 


रोडियो लेम्प वक्‍से लिमिटिड 


फेक्टरी “कराची 


कि रा शी मी रा शक या री रा रन लियार 


मेनेजिंग एजंट्स:-- 


के-सी एण्ड कम्पनी लाहार 


बस्बई, कलकत्ता, मद्रास, कराची, दिल्ली 





_वयााद 2७77 सा पकादि 4: उाहममरमकामर न िपलराबध्ध चयादत 9 धुकमिररददाहहर गिियाका अरे २ इकाअमरमधलतवादाक सम जिपरइकफतड्रक लुक न्‍्ट 





रे छ््रमगपदाााान पिवियरा तरस याआए) (क्र पिया विलय टेपद0. पाए सता ि लइलक व्वदद 


सिद्धान्त अछु ] [ १६४ 
अब आय्यों और आर््यसमाजों का क्या कत्तंव्य है ! 


[ लेखकऋ-श्यामसुन्दर लाल ऐडबोकेट, मेनपुरी यू० पी० | 

महर्षि दयानन्द के शब्दों में [ देखो उनकी अनुभूमिका के अन्त में जो उन्हों ने 
पत्तगाथ के ११ वे समुल्लाम के आरम्भ में लिखी हे | आय्ये समाज के वेदिक-सिद्धान्त क्या 
है? इसको उन्होंने अपने “स्वमन्तव्यामन्तव्य” शीषेक से वणन किया है जिनकी संख्या ४१ हैं । 
पश्चात्‌ केवल कुछ क पंक्तियों का 'वाक्थ खण्ड” देकर 'सत्यार्थ प्रकाश को समाप्त कर दिया 
है| इस वाक्य खण्ड' में महर्षि ने विश्वमात्र के लिये जो शब्द उक्त वेदिक सिद्धान्तों के विषय 
में प्रयुक्त किये गये हैं, वह केसे गम्मीर, उच्च ओर हृदय ग्राह्म हैं, इसको वही पाठक सम्यक 
भांति में समझ सकते हैं जिन्‍्हों ने बेदिक साहित्य का अच्छे प्रकार मनन और विचार किया है । 


परन्तु पहले इसके कि में उक्त स्वमन्तव्यामन्तव्य' के विशेष २ अंकों को क्रमशः 
तदर्थ विदित करूं यह उचित प्रतीत होता है कि अंक संख्या (३०? के विषय में जहां उन्हों ने 
“झाय्येवत्त” देश की परिभाषा दी है उस सन्देह का निवारण कर दूँ जिस के प्रति एक 
समय में कई अन्‍न्यों के साथ में मी भ्रमित हो गया था। उक्त परिभाषा में मुके भी अ्यों के 
साथ यह भ्रम हो गया था कि इस परिभाषा में कोई विशेष मदृत्व नहीं है जो उसको सिद्धान्तों 
की कोटि क। स्थान देने की उपयुक्तता प्रकट करता हों। अब मनन करने से स्पष्ट विदित होता 
है कि वह मन्देद मेग अ्न्‍्यों के साथ सवेथा अशुद्ध था। कारण यहद्द कि यदि उक्त परिभाषा 
के विवरण का जो महर्षि ने उसके सम्बन्ध में आठवें समुल्लाघल के पृ० २२४ से प० २२९६ तक 
“जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ है ? इस प्रश्न के पूत आये हुए भाग को 
(जो मेरे पाम के “सत्यार्थ प्रकाश” में उक्त प्रष्टों में आया है ) ध्यान पृथक पढ़ेंगे तो उनको 
निश्चित रूप से भानु हो जायेगा कि महर्षि ने उपयुक्त परिभाषा को बेदिक सिद्धान्तों में स्थान 
देकर यदी नहीं कि सिद्धान्तों की दृष्टि से द्वानि हुई होती यदि उसको सिद्धान्तों की कोटि में 
स्थान न दिया जाता तो उसे महत्व पूण परिभाषाओं में स्थान प्राप्त न होने से एक घड़े अंश 
का हानि हो जाती । निदान “प्रवाह से सृष्टि के अनादि अनन्त होने के सिद्धान्त की दृष्टि से 
उपको बेदिक सिद्धान्तवत व्यक्त करने में महर्षि ने जो उसको महत्व दिया है वह उनके 
नितान्त दुग्दर्शिता का ऐसा चिन्ह है, जो अन्य बातों के सटश उनकी महर्षि पदवी का द्योतक है। 
उक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि क्यों, किस प्रहार अन्य सन्चाइयों की भांति यह भी 
सझ्याई है कि इस्र भूगोल की बनावट ही ऐसी हे कि सदा से यह आय्योवत्त देश सर्वोपरि 
रहता चला भाता दे और मर्वापरि रहेगा । तथा जब २ उसकी पक्त दशा में विविध कारणों से 
विक्कार उत्पन्न हो जाता हे तो संसार के समस्त देश उस विकार से तद्ठत्‌ प्रभावित द्वोरूर 
पतित और रोगी हो जाते हैं। और उप्त विद्या से रद्दित होकर ज्ञो मानव जाति के सच्चे कल्याण 
फे लिए अनिवाये हे रहित होकर केवल रोगी ही नहीं हो जाते किन्तु ऐसे मागे में पतित हो 
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हो जाते हें जो उनको पशुत्व॒ की अवस्था को प्राप्त कराक छोड़ता हे । 

अतः यहां पर कुछ अधिक न कट कर केवल “स्वमन्तव्यामन्तव्य” के कुछेक 
अंकों की गणना पारिभाषिक रूप में देकर उनका यत्किश्वित अभिप्राय विदित करता हुआ 
झन्त में इस वात के व्यक्त करने का प्रयत्न करूगा कि समस्त संध्षार मात्र के आर्य्यों को 
झौर विशेषतः भारतीय आर्य्यों को क्‍या करना चाहिये ? 


पहले में इस लेख में पाठकों के ध्यान को उपयुक्त शीपेक की अल मात्रा संख्या 
१, ७, ५, तथा ६, १२, १६ तथा ६, तथा २१ की ओर विशेष भांति में खींचना चाहता हूँ 
और उनमें कुछेक के लिये “सत्याथ प्रकाश” के अन्य स्थलों से आवश्यकतानुसार उद्धरण 
दूँगा। अछ्ू संख्या १४, ५, तथा ६ से ईश्वर, जीब और प्रकृति का नित्यत्व और उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध और १२ में 'मोक्ष! (मुक्ति) की रूपरेख्त और उसका अनित्यत्व दिखला 
कर संख्या १६ और २१ में “वर्णाश्रभ” और “मूर्ति पूजा” का पारिभाषिक विवेचन किया 
है। जिन लोगों ने “सत्याथ प्रकश” और महपि के जीवन चरित' पर बाहरी दृष्टि डाली 
है, वह जानते होंगे कि प्रथम तो महर्षि ने वाणीद्वारा “मूर्ति पूजा” और जात-पांत रूपी 
ऊटपटांग कुव्यवस्था, जिसको अंगरेजी भाषा में कास्टसिस्टमू ( 288॥8-8५'#0७॥ ) नाम दिया 
गया है, के विरुद्ध इतना भ्रधिक बल दिया कि देश के एक बड़ भाग में कौतूहल मच गया 
अनेक विशिष्ट संस्कृत पाठशालाओं को कई स्थानों पर इस प्रयोजन से खोला कि परिडत वगे 
विज्ञ होकर वदिक सिद्धान्तों का प्रचार, प्रचुर भांति में कर सकगे। परंतु जब थोड़ ही काम 
में अनुभव ने बतलाया कि पण्डित क्षोग जो अध्यापकी के लिये रकखे गये छिप २ कर 
क्रियात्मक रूप में शिष्यों तथा अन्यों को अवेतनिक बना रहे हैं तो वह उनकी ओर से उदा- 
सीन दो गये और अपने उपदेश को लेखबद्ध करमा समय की मांग निश्चय कर सन्‌ १८७४ 
ई० में अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “सत्याथे प्रकाश” को छाप कर पबलिक़ को भेट किया और 
झपनी मात्भाषा गुजराती! भाषा का मोह छोड़ देवनागरी भाषा और लिपि को सारे देश 
की एक वेज्ञानिक भाषा की सासमथ्य और क्षमता रखने वाला पाकर उक्त प्रन्थ का माध्यम 
बनाया । वास्तव में यह ग्रन्थ जेसा कि उसके नाम से विदित होता है विश्वमात्र के लिये 
ऐसा अमूल्य और अनुपम है छि सहसा व्यक्त नहीं किया जा खकता। उसके पहले भाग 
में १० समुल्लास हैं। इनमें पह्षि ने बंदों ओर वेदानुयायी सम्पूण आये खादित्य के आधार 
पर उपयुक्त उद्धरण देकर और उनका नागरी भाषा में भाषान्तर देकर मनुष्य मात्र के लिये 
प्रत्येक कम धम जन्‍म से लेकर मृत्यु तक जीवन के समस्त पाश्वों (पहलुओं ) पर ऐसे हृदय 
ग्राद्य रूप में महर्षि ने प्रकाश डाला है कि पढ़ने वाला उच्च श्रणी का विज्ञानी हो सकता है। 
तथा दूसरे भाग में चार समुल्लास हैँ जिसको उत्तराघे नाम दिया गया है और इनमें आदश्यो- 
बत्त के सम्पूरे मतमतान्तरों का समीक्षण छिया गया हे । 





सिद्धान्त अकू | ६ 5-८ 


यथा ११ वें समुल्लास में उन मतों का खण्डन मण्डन जो अपने आपको वेदिः 
घर से सम्वन्धित मानते हैं तथा १२ वे उनका समीक्षण जो अपने आपको वंदों से सम्ब 
न्धित न मानकर चारवाक, कोद् जेन आदि नामों से संज्ञित मानते हैं। इसी प्रकार १३४ 
आओर १४ वें समुल्लास में क्रमशः ईसाई तथा मुसलमानी मतों का समीक्षण है । विशेष बक्तठः 
इस उत्तराध में यह है कि महर्षि इस भाग में भी न्याय पथ से कहीं पर विचलिः 
नहीं हुए हैं ओर कहीं पर पाठक को विज्ञान पूवक पढ़ने से यह अवसर नहीं दिया है कि बा 
कद सके कि अमुक बात में महर्षि के कथन में लेशमात्र भी पक्षपात की गंघ हैं | 

परन्तु शोक है कि ऐस मद्दान्‌ आत्मा का हमारे और मनुष्य मात्र के मनन्‍्द भार 
से, जिसने आजीवन अखणड ब्रद्मबचय्य, तप त्याग और सतत पुरुषाथ द्वारा वेदादि शास्त्र 
में अद्वितीय कुशलता और ज्ञान प्राप्त और उसको परिसार्जित कर संसार भर की भल्राई औ 
उसके सच्च ओर ठोस कल्याण के लिये एक बृहत पुरोगम (प्रोग्राम ) अपने चित्त में निधारि 
किया था और तदनुसार एऋ% ऊँचे काण्ड की सामग्री एकन्न दी थी ओर नहीं ज्ञात उसके हृद 
में किन २ उच्च विचारों का ज्वारभाटा लहरें मार रहा था, अपने उस संकल्प को अधूरा छो 
कर दम सब से सन्‌ १८८३ ईस्वी विक्रमाब्द १६५६ की दीवाली के दिन हमर सब से वियु! 


हो गया | 





निदान जिस सन्द भाग्य ने दमको नक्त मद्ृर्षि खे वियुक्त कराया उसी के कारः 
हम सब के हृदयों में महर्षि के देहावसान पर उनके स्मारक नियत करने के समय अपर 
अयोग्यता और दूरदर्शिता के कारण यह सी भूल स्वभावत: हुई कि उसके स्मारक का रूप वह 
उदय हुआ जो भूलमय था अथात्‌ डी० ए० वी कालिज पंजाब में और कुछ काल पीछे डी 
ए० वी० कालिज यू० पी० आदि में शने: २ उपस्थित हो गये और यद्यपि स्वनामघन्य * 
श्रद्धानन्द के पुरुषाथ से गुरुकुर्लों की सष्टि भी रची गई परन्तु बद्द भी महर्पि के विचारों 
कितने निकट पहुँच पाय हैं, विज्ञ लोग सरलता से सभक सकते हैं। महर्षि क पश्चात्‌ ह 
सब आरयों तथा राष्ष्टूय और अराष्ट्रिय पुरुषार्था ने इस सम्पू् समय में जो उद्योग कर पा. 
है और जो कुछ उस फा फल हुआ दै वह हमारे सम्मुख है । 

इस लेखक का बिधास है कि परमात्मा ओर उसके सद्‌ भक्त सदा से कल्याण 
उपाजन में अपने २ गुण कम ओर स्वभावनुसार दत्त चित्त रहते हैं परंतु सर्चोतरि, सब 
ऊपर 'सथचिदानन्द स्वरूप” परमात्मा की विद्यमानता तो रहती है जो कभी भी न्याय से रतक्ती + 
तो कह्दना न्‍्यून वर्णन करना है एक क्षण भी अपने उस उच्चतम न्याय के आदश से प्रथ 
नहीं होती जो हमको अपने २ वेयक्तिक ओर सामूहिक दोनों प्रकार के कर्मो की व्यवस्था देख 
मानती और तदनुरूप ही हम सबको फल देता रहती है । 

जो हो हमने अपनी भूलों से भी जो कुछ सदूचेष्टा का परिचय दे पाया हे उस सर 
का परिणाम हुआ है, वह यदद हे कि संसार मात्र के सद्‌ पुरुषों के हृदयों में एक प्रकार 
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अज लड़र उत्पन्न हो गठ है जो साज्षात्‌ संभत करती दिखलाई दे रही है कि बालक हो वा 
वा, ध्द्भवयस्क हो अथया वृद्ध, तथा वह हिन्दू हो वा मुसलिम, बौद्ध हो या ईसाई, अथवा 
न्‍्य किसी नाम से संक्षिक मान व्‌ बग, इस उत्कट इच्छा और उत्साह का उदय हो गया है 
5: वह उस जन्‍म सिद्ध अधिकार के योग्य हैँ जिसका वणत वेदिक धम में किया हुआ पद 
र॒ पर प्रत्यक्ष हो रहा हे और इस अधिकार से कोई नर नारी अब दीघ काल तक वशच्नित 
हीं रह सक्ता। वेदिक धम में यही महत्व की मात्रा पूण रूप में विद्यमान है कि कोई मनुष्य 
गजो क्सी भूल के कारण उस अधिकार से रहित हो गया है वह सत्य, अहिंसा, न्याय 
था विश्व प्रम का सच्चा पुजारी हो जाने पर किसी राष्टीय वा अराष्ट्रीय शक्ति द्वारा वज्जित 
टीं रक्‍खा जा सक्ता । महर्पि दयानन्द कृत अनुप्म ग्रन्थ “सत्याथ प्रकाश” संमार 
गया गया हे जेसा क्रि हम मब देख रहे हैं। संसार की सारी शक्तियां हपष प्रतेक उसके 
पनाने के लिये, अब वा तब, शीघ्रतर डद्यत होने के लिये स्वर्य अपने हृदय से बाध्ः होंगी । 
अतणव अब अधिक इस विषय पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। केनल निम्न 
[तों का संकेन करना पयाप्र होगा, अथोत्‌-- 
(१) महर्षि कृत सत्याथ प्रकाश” को यथा सम्भव नागरी आपा में अआाद्योपान्त 

ध्ययन करो और उसमें दिये सदुपदेश को केबल जि्ठा द्वारा प्रचार और प्रसार न करो 
उन्तु उसको क्रियात्मक रूप में अपने मानवीय जीवन छा अद्भ बना लो और उराकी ओर 
सार मात्र क्यो आकऊपित कर दो, क्यों6 हम निविधघ भाषाओं को लुप नहीं कर सबते 
योकि बह तो स्वभानिक हैं, परन्तु विश्वसात्र को एक वश्थानिक भाषा का अनुग।सी बना रूके 
जो सब प्रकार से उस उद्देश्य को प्रण कर सक्ती है और जो शान्ति और रूची शान्ति 
थे कल्याण और आनन्द मनुष्य सात्र को प्रदान करने में समथ हे । 

(२) 'बगाश्नम! ओर ईश्वर पूनन का ध्यय बस्तुन: क्‍या है इलनी मसनु््यन्र ह| 

के २ ससभा दा और यह बान वत्तमान कास्टसिस्टम”! ओर 'जड़ सूंत पूजा को छा डुन 

। शक्य है ओर एसमा करना अब मनुष्य मात्र के लिय असम्भव नहीं है। यदि आवश्यकता 
ते। इस बात की है कि हम उस अरबों खरबा घन को मनुष्यों को विज्ञ करने में ल्ग्ग दे और 
सकी अन्यथा व्यय न करे | और अपना सारा पुरुपाथ लसी उदृश्य में समपित कर २ । 

(३) जो ० संस्थाएं ऊपर लिखे माग से नहीं चल्न रही हैं उन को शीघ्रतर वही रू 
द्वेना समय की म्पंय है। विज्ञों के लिये अधिक लियाना समय का व्यथ खोना है| आशा 
कि परमात्मा म प की उस अभित्नापा को जो “सत्याथ प्रकाश” के अन्त वाक्य खण्ड में 

हर्षि ने लिखी है हमारे ज्योग से शीघ्र प्राप्त करायेगे, अन्यथा मानव समाज का सच्चा 
थाणा सम्भव नहीं है । जेढों और तदनुकूल अनेकानक उद्धारणों के लिये विज्ञों की सेवा में 
ट करना इस क्षेखक की दृष्टि में समयाभाव और विस्तार भय की हृष्टि से सवथा अना- 


श्पक है । 
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नुष्य जीवन का उद्देश्य मुक्क ह 
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इडुस संसार को परमेश्वर ले कया रचा--इसके उत्तर से सहपि दयातन्द जी सहाराज़ ने के 
है कि जीवात्मा संसार में श्याकर अपने पुरुषाथ के द्वागा उत्तम कस वरता हुमा सक्ति को प्राप्त 
यही मनुष्य जीवन का चद्दश्य हे इस सम्बन्ध मे सांख्य शाम्त्र के प्राग्म्भ में कहा है. “अथ ता 
दुःखात्यन्तनिबृत्तिव्त्यन्त पुरुषाथ:” अर्थात्‌ 'पध्य,त्विक, उपा नि भौतिक, उप धिदें बिक, इन लीन प्रर 
के दुःखों से छूट ज्ञाना भ्रत्यन्त पुरुपाथ हैं । इसे ही अपवग, मुक्ति, मोज्ष, कहते है । शास्प्रो में प्र 
को सत्‌ , जीनतात्मा को सतबचित ओर परमसात्पा को सत्‌ चितू आनन्द सवरूथ कहा हे जिसके अआानम 
जीवात्मा स्वरूप से आनन्द नहीं वह संसार से आकर अपने पुरुषाथ के द्वागा आनन्द प्राप्त कर सफ 
हे, परमात्मा मे आनन्द सिद्ध रूप से स्वाभाविक हैं -जोवबात्मा का संसार में आने का यही ऋूचथ 
ऐसा सभी अनचार्या तथा मर्ता का निश्चय है किनतू उसके सन्‍लब्यों में सेर है इस पर कुद्ध सूच्म 
प्रकाश डालना श्रावश्यक है-- 

१९. हज़रत ईलाने खुदा से प्रेम उस पर श्रद्धा और विश्वास के द्वारा मुक्ति बनलाई हैं 
कि जोवात्सा पवित्र होकर परमात्मा के निकट रह कर उनको सदिमा को गाता है उसे किली बव्तु 
कमी नहीं रहतो । 

२, इस्लाम में भो जीवात्मा ईश्वरोयाज्ञा से है, सादि अनन्त है, ईश्रार विश्वास मुक्ति 
साग है--मुक्त जोब एक जगह मे रह कर संसार के सत्र रुखों को भागते हैं यढ न जात श्र्बात 
जात: फिर उत्पन्न न होना है । 

३. बोद्ध ओर जैन सत का कुछ सूद व सेरों को डझोड कर प्राथ: मित्ता जुतना सिद्ठ' 
है, जीव अनादि, अनन्त है शुद्वाचार अददिता युक्त जीवन से कर्मा का ह था ओर नर्वाण का प्र 
होनी है व शून्य दशा हैं सुख दुःख से रद्दित हे । 

४. शंकर स्वामो तथा गधा स्वामी मन में भी यहुत थोडा अन्तर है, उनके मत मे स्थूल सू 
फारणाख्वमुगघित्रितयं चिते: एतत्रिशिष्ट: जोब: स्याद्वियु क: प+मेश्वर:। अर्थात्‌ कवन् ब्रद्म दा आव 
से भ्रम मे पड़ा रइने से ज्ोव कहलाता हे इससे छूटने प* वह बक्ष है । 

५. पारस्तियों का सिद्धान्त बहुन कुछ प्राचीन इब्रानां लोनों के साथ मिलता है-- उनके 
मे आत्मा चेतन शक्ति देँ वह आहुमुक्त॒ के अवुकरणोय सुकर्मा द्वारा अनन्त सुलों मे मग्त हा जाता । 

इन पर विशेष टिप्पणा न करते हुए हम इतना कहना आवश्यक समकोे हैँ कि इनम मु 
के बाद के लिये कोई सझ्ेत नहीं ओर करवा में तो मुक्ति एक आन्तम दशा हैं जा अनन्त 4 
के लिये हैं । 

किन्तु वदिक धम में मुक्ति क्‍या है इस विपय में मद्रपि सोतम ने न्‍्याय दशत आह! 
ध्ध्याय ९ में बताया हे तद॒त्यस्त विनोज्ञीडविग: > प्रवाव्‌ दुःच से लवबा झूट जात का नाम मु 
ओझोर बह--दुःख जन्मयवृत्तिदोपत्रिथ्याज्ञानातामुत्तरोत्तात ये. तद उत्तरापरायाइब्वर्ग : “अर्थात्‌ पा 
ज्ञब मिथ्या ज्ञान नष्ट हां जाता है तो दोप चने जाते हैं उत्तक बाद प्रव्वात्त समाव दवा जाता है 
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वृत्ति मिटने पर जन्म का अभाव और इसके न द्वोने से दुःख स्वयं नष्ट हो जाता है तब--दुःखापाये 
बात्यन्सि कोडपवर्गी निश्नेयम--अ्र्थात दुखो से छूटना ही मुक्ति है जो पूर्णा - नद से मुक्त है--यह अवस्था 
ररलता से नहीं अपितु जेसा गीता में कहा है अनेकनन्‍्मसंसिद्धिस्ततो यातिपरांगतिमू-शने: २ 
तन करते हुए कई जन्मों के पुरुषाथ के बाद प्राप्त द्ोतो है । 

-चुँक जीवात्मा परिणात परिणाम वाला है, अल्पश्न है, कम पाश में थंघा हुआ है--वह 
वभाव से आनन्द नहीं किन्तु मुक्ति इसका नेमित्तिक धर्म है अतः नित्य नहीं हो सकतो-वह मुक्त 
रीवात्मा की व्यपनी कमाई दहवाने से असीमित नहीं हो सकती--मुक्ति के बाद वन्धन भो उसोी प्रकार 
प्रावश्यक दै भेसे दिन के बाद रात्रि ओर मरण के बाद अन्‍्म होता है--इसको ऋग्वेद मंडल ९० सु० 
'२ में इस प्रकार बताया है । ये यज्ञन दक्षियाया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानश-ते+योभद्र मज्षिरसो- 
श्रस्तु प्रतियृणीत मानव सुमेद्यसः । श्रर्थात्‌ यज्ञ और निष्काम कर्मा द्वारा अखड ऐश्वयवाले न्त्य 
क्त स्वरूप प्रमुख के गोक्ष रूपी आनन्द को पाने वाले उत्तम बुद्धि वाले मुक्त ज्ञानियां फिर शरीर को 
।प्त करके कल्याण प्राप्त करो । इसो को मुए्डकोपनिषद्‌ मुडफ उप ख॑ २ में कहा है- वेदान्तविज्ञान 
निश्चितार्थी: संन्यासयोगाश्वतप: शुद्ध सत्वाः--ते श्रद्यलोकेपु परानतपरामृतात्‌ परिमुच्यन्ति स्व-- 
दान्त के ज्ञान से निश्चित आत्म ज्ञानी संन्यास योग से शुद्ध अन्तःकरगा वाले मुक्ति को पाने व ले 
रानत काल अर्थात्‌ महाकल्प के बाद फिर संसार में जाते हैं सोमित कस का फल सीमित होने के 
गग्ण मुक्ति के बाद जीवात्मा अवश्य संसार में आता है इसे सांख्य दशनकार ने बड़े सुन्दर शब्दों ' 
| कहा है--इदानीमिव सबत्र नात्यन्तोच्छेद: । १८ १५६ वेले इस समय जीवात्माओं के थाने जाने 
॥ क्रम लगा १हता है इसी प्रकार मुक्ति और बन्धन का भी क्रम रहता है । 

मुक्ति में जीबात्मा को क्‍या आनन्द प्राप्त होता है इस सम्बन्ध में थोड़ा सा विवेचन करना 
प्रावश्यक है । मुमुच्तु जन के लिये सब से प्रथम बात यह है कि वह वेदान्तविज्ञान सुनिश्चिताथ:, अर्थात्‌ 
गत्मज्ञानी हो--भ्रात्मज्ञानी वह होगा जो मिथ्या ज्ञान को हटा चुका हो मिथ्या ज्ञान के सम्बन्ध में 
स्स्यायन मुनि ने कहा है, मिथ्या झ्लानमनेक प्रकारकमृ- यथा स्रात्मनितावन्नास्नी लि-अनात्मन्यात्मा 
गानित्येनित्यमिति सिथ्या ज्ञान कई प्रकार का है, आत्मसत्ता को न मानना श्ननात्मा में आत्मा मानना 
नित्य वस्तु को नित्य मानना इत्यादि--इसे समभने के लिये छान्दोग्योपनिपद्‌ प्रपाठक 

से प्राग्म्भ होने वाली कथा अत्यन्त उपयुक्त है, य आात्मापहलपाप्पा विज़रः विसृत्युविशों को इविजिधि- 
छोउपिपास: सत्यकामः सत्यसइुल ; सोउनेष्टठव्य: सविजिज्ञासितव्य: सलवश्चिलोकानाप्तोति सर्वोश्च- 
मान लोकानाप्रोति सर्भीश्वकाम!न्‌ यस्तमात्मान मनुविद्यविज्ञानाति, इति प्रजापतिरुवाच | प्रजापति 

कहा--पाप गद्दित अज्ञर, >मर, शोक हहित क्ुधा तृषा रहित सत्य काम सत्यसझूुल्प आत्मा 
नना चाहिये ढूँढना चाहिये उसे जानने वाल्ता सारे लोकों और कामनाओं को पा लेगा हे-तब देवों 
नेता इन्द्र और असरों का नेता विरोचन प्रज्ञापति के पास २२ वध तपस्या करते हुए गहे पश्चात्‌ 
जापति ने जल में आंख को पुतत्तो दिखला कर कहा कि इसी को जानने का यत्न करो--इन्द्र ने 
मो का मनन कर के सिथ्या ज्ञान को दूर हटा का आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया किन्तु ब्रिरोचनने 
गे२ को ही आत्मा समझा इसलिये वह सिथ्या ज्ञान को हटाकर आत्मनज्ञानन पा सका। राज- 
। अलेहरि ने मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने के बाद की दशा का बयोन किया है--यदासीद ज्ञानंस्मरतिभि- 
उद्ब/रजनितम तदासव नारीमयर्मा दुमशेषंज्ञगद्भूत, इदानोमस्माकंपटुतर विवेकाब्-जनह॒र्शा समीभूता- 


सिद्धान्त अड़ ] | १७१ 








टड्िस्त्रिभुतनमपिन्रश्नमनुते--भर्थात्‌ जब अज्ञान का अन्घकार हृदय में छाया हुआ था तो सवत्र विषय 
ही दृष्टि गोचर होते थे लेकिन झब जब कि ज्ञान का अन्‍्न्नन लगाया है लो सब तग्फ़ श्रद्दा दी दिखाई 
देता है हर वस्तु में प्रभु की हो ज्योति दिखाई देनी है--बस--डपासना, शब्द का अथ भो यही हे 
कि वस्तु में ब्रह्म को देखे और अपने आत्मा को ब्रद्दा के समोप जाने--क ठोपनिषद्‌ में कहा है-- 
लमात्मस्थंउनुपश्यन्ति घीरास्तेषांशान्ति:शाश्वनीनेबरेषाम--अर्थात जोग श्रात्मा में परमात्मा को देखते 
हें उन्हें ही सच्ची शान्ति होती है--उस आनन्द को पाने का मांग यह है कि मिथ्या ज्ञान के नाश 
होने पर अजञ्जममय भोश--जो शरीर रचना है इसका वास्तविक ज्ञान को को प्राप्त कबता है, फिर प्राण 
मय कोश में जाता है जो कि स्थूल देह का आत्मा है--उसके बाद मनोमय कोश वेद्स्मृत्यादि का 
ज्ञान जहाँ होता दै--फिर ज्ञानमसय कोश--विसल बुद्ध शुद चैतन्य श्रद्धाज्ञानादि की ल्‍्फू्ति, में से 
ख्रानन्द्सय कोश में पहुंचता है वहां जीवात्मा पूगा रूप से अपने को प्रभु के समोप होता है यह्दी 
हप आसना, श्वर्थात्‌ प्रभु के पास होना है--वह आनन्द कया है इसके लिये केवल शास्त्र का मत 
यही है--नशकक्‍्यते वगायितुं गिग नदास्वयं तदन्त:करणुनगृह्मतै--अर्थात्‌ वह वाणी से बणन नहीं 
किया जा सकता नउसे लो श्रन्त: करगा से अनुभव किया जा सकता है--वर्मान क्यों नहीं हो सकता 
इसके लिये यह उदाहरण उपयुक्त होगा-पुष्पवाटिका में द्सो ने सोता के सामने गम लक्ष्मण को 
सोन्दय प्रशंसा की सीता ने उत्सुक होकर उनकी सुन्दरता को स्पष्ट कभने को कहा तब सखो ने कहा-- 
श्याम गौ'किमि कहों बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी उनको सुन्दरता को जेसे मैंने देखा है तुमे 
नहीं बता सकती क्योंकि रेखने वाले नेश्रों के पास जिह्ा नहीं तथा कहने वाली जिह्दा के पास नेत्र 
नहीं तात्पय है कि देखने वाले के पास कहने की ओग कहने वाले के पास देखने की शक्ति नहीं दे 
ठोक इसी प्रकार * भु का अआानन्द अन्लः कारण में पा लेने के इस वाणों से वगान काना असंभव है-- 
आत्मज्ञान प्राप्त करने प। यह दशा मुमुच्तु चपासक को हो जातो है तब क्रमशः प्रवृत्ति, जन्म दुःश् 
इनसे छूटकर जोवास्‍्मा मुक्ति प्राप्त काता दै--तब पूगा ब्रह्म मे सवंत्र मुक्त जीव बिना रोक टोक आनन्द 
पूवेक विचवता है-भोतिक शरोर वा इन्द्रियों के गोलक जोवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने 
स्वाभाविक शुद्ध गुग ओर मन साथ होता है--शतपथ ब्राह्मय मे श्राता है कि मुक्त जीव जब सुनन 
देखना निश्चय करनादि चाहता है तभो अपनी शक्ति से श्रोत्र, नेत्र, बुद्धि, रूप को प्राप्त हो ज्ञात 
है छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक्क ८खं १२ में कष्ाा है--एवमेवेष संप्रलादो<स्माच्छरीरातू समुत्यथाय पर 
ज्योति रूपसंपद्यस्वे न रूपेबाभिसपद्यतें-अर्थात्‌ यह निर्बत् आत्मा इस भोतिक शरीर को छोड़क 
परस ज्योति प्रभु को प्राप्त करके अपने आवरगों को हटाकर शुद्ध हो जाता है-महर्षि परश्जलि':' 
कथनानुसार तदारष्ट: स्वरूपेब्वस्थानम्‌ पा. १--३ में स्पष्ट है कि जन्म दुःखादि के आबग्णों से रहि 
होकर त्रोवात्मा ब्रह्म में स्थित होता--ततिरोयोपनिषद्‌ की ब्रद्मावलज्लो के १ मे अनुवाक में कहा है- 
प्रह्मविदाप्रो तिपरम्‌- सत्यकज्ञानमनन्त ब्रहययों वेदनिष्चितं गुद्दार्णं पर्मेब्योमन-सोउश्नुते सर्वान कासाः 
सह ब्रह्म परविपश्चितेति--अर्थात्‌ अन्य दुःखादि के आवरण से होन आत्मज्ञानी हो परम ब्रह्म को 
सकता है ओर व्यापक रूप आनन्द स्वरूप ब्रह्म में स्थित होके जिस २ आनन्द की कामना करता 
नली को प्राप्त कर लेता है यही मुक्ति, अपवग है इसो को प्राप्त करने के लिये जीवात्मा जगत 
आता है--यही मनुष्य जीवन का रहृश्य है । 
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गुरुकुल कांगडी फार्मेसी 


का 
! कर 
त्राह्मा हेयर आयल 
सुगम्धित ! केशवरद्धक ! ! 
दिमागी ताकत व तराबट के लिए 


प्रतिदिन स्वान के बाद बलों में लगाएं। 


0 कर 


/ ह “मस्तिष्क को ताकत देता ६, बालों को कम्बे 
। काले व सुन्दर चनाता हे तथा नेत्रों की ज्योति 

को बढ़ाता है । 
एक बार इसको लगाइए फिर हमेशा 


कक 


इसको दी प्रयोग करना आप पसन्द करेंगे 


६7१ ५:४५ /थ 







कि] 


8/787१ 7५/58९ 9५ /5७१६ ४५ /घ१9१ ७६ /६६७१ ८ 75, /दे 7६9९ ..१७. “9 ->७ 


मूल्य १7) आध पाव, २॥) पाव, ४॥) पाँड 
रू क्‌ काग (का ही हु नम 
गुरुकुल कांगड़ी फा्सेसी ( विभाग नं० ६) 
पा गुरुकुल कांगड़ी (हरद्वार ) 
कि व । लाहर--मलिक ब्रादसे, दस्पताल रोड, अ्रमृतसर, लायलपुर, फेम 


। पेशावर, अ्रम्त्राला छावनी, लुधियाना, मुलतान, जालन्धर, करनाल । 
'७/%॥०७४१७/घ०९५१५/७७०१५१७७/७७१६४५/६:७९८ ४५ /९; ८१९११/९०९५ १, /६; /्ष्ड्! 
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श्र 5 हन् । आकहिसंलच७०- रे हे हा 
मी है ५ । * हे कं | 
हक है / दि औै ४ 


) 
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हि “से सल <> +विण तल <> के ओवम हैं? <> +ऑ-स- <> नस्सस- नो 
| हि 


| दी प्रभात बेड़' लिमिर | 


0 ( शड्यछड बक्क ) 
| प्रधान काथ्रालूय -- शाग्वाएँ ॥| 
अनाग्कली, लाहौर हक । फोन | ०६४ 
॥| फोन नं० ३०६४ कस तथा अली पुर ॥| 
॥| “-“एज।संया--- | 
“या म्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, कानपुर, करंची तथा श्रन्य व्यापारिक केन्द्रों में--- 


| अधिकारित पूंजी ( परा0ा5९ 0 (पता) रूपया (००, ०००, ००) |] | । 
|; स्वीकृत गशि (६ 0पोी8ट2000 ('8[४ (| ) रूपया २३, ००, ०००) | 
चुकाई गशियाँ. ( श्वंत कफ ( 'वआँस। ) रूपया ७, ५७, ६६२॥) ७ 


$। 

। ; 

| एसचालक मण्डल ॥/' | 

&छ .. (१) सेठ किशन चन्द के० सी० (५) महात्मा खुशहाल चन्द जी 6 
(2 





0 (२) रा० ब० नागयणदाम मूक्षनन्द्र (६) ग० ब० डाक्टर गणशेशदास कपूर 
॥| (२) ला० ग्लयागम जो न्यू देहता (७) सेठ मपुरदास जी टोबाटेक भिद्ठ 


९ का राय अमृतराय अम्पाला (८. मिरथः एन० डी० कपूर 
| स्व प्रकार का बेंक का कारोबार सुविधा प्रथक किया जाता हे ॥ 
[08 एशतवए नंपरोपातैपा नलीपछ  अंपश्वयारीधा' हुआ) 
॥ “ इसके श्रन्य -- ॥| 
| ५ 
॥ रात्रि सवा ॥ 
| हो! 
इम की विशेषता ह | 
$, यानि न्रि के ८ बजे तक आप अपना घन जमा ऋश्वा सकते हैं। 0 
| एन ० डा० कपूर ॥| 
| जी० डी० ए० आर० ए्‌० एफ० बी० आइई० (लणडन) 
मुख्य प्रवन्ध कतोा ॥| 


पक उप न ६ अनरफरस2>>झपणरन- <> <> क <> <> न नव <> दस क्केट 
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| --«--डाक द्वारा. दयूशन--६ मास का कोर्स--£ 
हिन्दी रत्न, भूषण तथा प्रभाकर 


| 
-- में पास होने की शुत प्रतिशत गारणटी [-- 





हक 


[फीस रत्न कंबल २०) रु०, भूषण २५) रु० तथा प्रभाकर ३०) रु० 


-- यह फरोस छः मास के लिये होगी --- 
प्राथना पत्र के साथ पूरी फीस पेशगी भेजकर अपने पास होने की गारण्टी लीजिये ! 


प्रासपेक्टस के लिए |“) का टिकट भर्जे | 
“-पढाई आरंभ हो चुकी है | शीघ्र दाखिल होकर पूरा-पूर लाभ उठाइगे--- 


ऐंग्लो ओरिएण्टड कालेज 55८८८ 


९, युधिष्ठिर रोड, कृष्णनगर, लाहौर 











प्रेंसलल- ध्यारेताल एम० ए० 





| हिन्दी रत्न, भूषण तथा प्रभाकर 
-- के विद्यार्थ्यों के लिए --- ( 
मरी सी ७ (5 ( 
एक परमोपयोगी परामर्श 
सभी प्रकार की डाक--- 32339 3024 
पाव्य पुस्तकें अथवा वलदेव सिंह प्रभाकर 
कण्ट्रोल रेट --रलवे 2 
सस्‍्तके मंग - कौ - 
प्राप्त करने के के के लये सद्दायक पुख्तकों 
ज्षिये “दम लिखिये- के लिये 
सप्तसिन 6 
सप्तसिन्धु साहित्य सदन 
सजीफते मेक] हस्पताज रोड --- लाहोर सूचीपत्र मुफ़्त ] 


मा । 
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गुरुकुल कांगड़ी फामसी का 


अनुपम उपहार 
सिद्ध मकरध्वज 


यद्द आयुर्वेद का अमूल्य रत्न हे । स्वणे, कस्तूरीं आदि 


बहुमूल्य वस्तुओं से विधि पूवक बनाया गया हैं । 


कमजार। क लए रामबवाए ह६-- 
नया खून पेदा करता है, वीये को पुष्ट करता दे, नस नल 
ओर सफल देता हे । 


दिल दिमाग जिगर की निबेज्ञता को दूर करता हे । 


आजकल इसका सेवन अवश्य कीजिए 


मूल्य ३॥॥) माशा, ४५) तोला 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी ( विभाग नं० ६) 
पो० गुरुकुल कांगड़ी ( हरद्वार ) 


सब बड़े शुद्दरों में णजसियां हें । 
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७. 
क साथ 


आपके सहयोग का अथे है-- 
राष्ट्रीय उन्नति 


कार्य में व्यवह्वत धन की मात्रा ३९५ करोड़ से अधिक है 
& आप भी अपना हिसाब इसी बेहूः में व्वोलिए । 
& इस चिरस्थायी संस्था के साथ सम्बन्ध स्थापित करने 'सि-- 
१--आपका धन सदेव सुरक्चित रहेगा । 
२--भापको द्वार्दिक सन्‍्तोष होगा | 
३--आप राष्ट्र की उम्नति में सहायक होंगे । 
४-भापके व्यापारिक रहस्य सुरक्षित रहेंगे। 
१--अपेक्षाकृत आपके धन से आपको अधिक लाभ पहुंचेगा। 


सेका माव ओर सुरक्षितता इस बेंक की क्शिष्ताएं हैं 


“-- आषक वबवरण जानन के क्षण ० 
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